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कविता का उद्देश, हमारी राय में, झानंद-प्रंदान है । कविता- 
शाख्त के प्रधाम आचार्यों ने& देवचाणी संस्कृत में भी कविता का 
सुण्य उद्देश यही माना है। कविता ज्ोकोत्तर भानंददायिनी है + । 
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जस, संप्ति, आनंद अति दुरितिन डारे खोय ; 
होत कब्रित में चतरई, जगत रामवस होय। 
! कुलपति 


ट् 


छछ देव और चिहद्दारी 


राजसाषा अगरेज़ी के प्रसिद रविद-समाक्षोच्कों की सम्मति भी 
यही दै | तत्काल आनंद( गरण्ग्रा््वी१६९ फोंटवडणा० )सय कर देनए 
कविता का कतंव्य है । 
यह आानंद-प्रदात रस के परिषाक से पछिदछ होता है।यों तो 
नोरस कविता सो सानी गहे है, और चिन्र-क्राव्य का भी कविता के 
अंतर्गत - दणुँन किया गया है, पर वास्तव में रघात्मक काव्य ही 
"काव्य है । रस मनोविकारों के संपूर्ण विकस का रूप है ( किसी कारण- 
विशेष से एक मनोविकार उत्थित होता है, फिर परिपुष्ठ होकर वह 
सफल होता है; इसी को रप्त-परिषाक कहते हैं. । मनोविक्कार के 
कारण को विभाव, स्वये मनोचिक्वार को स्थायी भाव, उपके भ्रन्य 
पोषक भावों को च्यतिचारी भाव एवं तज्वन्य कार्य फो अ्रनुभाव 
कहते हैँ । सो “विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की 
सद्दापता से जब स्थायी भाव उत्कट अ्रवस्था को मराप्त हो महुष्य के 
मन में झनिरवेचचोय आनंद को उपज्ञाता हे, तब शसते रस कहते हैं?” 
( रस-चाटिक्ा, पृष्ठ ७ )। हमारे प्राचीन साहिस्य-शाख्-प्रणेताओं- 
ने विभाव, अजुभाव और ब्यिचारो भाषों की सद्दायता से स्थायो 
भावों के पूर्ण चिक्राप्त का ख़ूब सनन किया है। इसी के फक्न-स्वरूप 
उन्होंने नव रप्त निर्धारित किए हैं, और इन नव रखों में भी श्यगार, . 
चीर और शांत को प्रधानता दी है । फिर इन तीनो में सो उनकी 
राय के अनुधार, खटंगार ही स्श्रेष्ठ है । मर 
स्ू गार-रस में ही सव अचुसाव, विभाव, व्यभिचारी भाव पूरा 
प्रकाश प्राप्त क्र पाते हैँ ; अ्रन्य रसों सें वे चिछलांग रहते हैं। 
व गार-रप् का स्थायी भाव रति' और सभी रखों के स्थायियों से 
अच्छा है । रति (प्रेम ) में जो व्यापकता सुकुमारता, स्वाभा- 
विकता, संग्राहकत्व, रुजन-शक्ति और आत्सत्याग के भाव ये 
अन्य' स्थ(यियों में नहीं हैं । नर-नारी की प्रीति में प्रकृति और पुरुष 
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की प्रणय-क्ीक्वा का प्रतिबिंच कज्षकता है । रति स्थायी के श्रालंवन 
विभावों में परस्पर समान आकर्षण रहता है। अन्य स्थायियों में 
परस्पर आकर्षण की बात झ्ावश्यक नहीं है ; शव गार-रस के उंद्दीपन 
विभाव भी परम मेध्य, सुंदर श्रौर प्राकृतिक सुखमा से मंढित हैं । 
इस रप के जो मिन्न रस हैं, उनके साथ-साथ और सब रस सी 
शगार की छुत्रच्छाया में झा सकते हैं। सो श्टगार सब रसों का 
राजा उहरता है। अ्रगरेज़ी-भापा के धुरंधर सम्राज़ोचक आरनल्ड 
की राय हे & कि कावध्य का संबंध मनुष्प के स्थायी मनो- 
विकारों से है । यदि काब्य इन मनोविकारों का अनुरंजन कर सका, 
वो अन्य छोटे-छोटे स्वत्दों के विषय में कुछ कहने की नोबत 
हो न आवेगी । सो स्थायी मनोविदरारों का अनुधावन करते समय 
ख्री-पुर्प को प्रीति--स्टृष्टि-स्नन का आदि कारण भी उसी के 
अंतर्गत दिखलाई पड़ता हे | इसका स्पायित्व धृतना इढ़ है कि सष्टि- 
पर्यत इन स्थायी सनोविकारों ( ?2एफ्ा0०४६ 988ह078 ) का 
कसी नाश नहीं हो सकता | इसीलिये कवि लोग नायक-नायिका के 
आल्ंचन को लेकर ख्री-पुरुप की प्रीति का वर्णन करने लगे, फरते 
रहे, भोर करते रहेंगे | देवजी ने श्ट गार को रक्ष-राज माना है + । 
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| तीन मुख्य नौहू रसनि, दे - हे प्रथमनि लीन; 
प्रथम » मुख्य तिन, तिहूँ में, दोऊ तिहि आधीन | 
इात्य रु भय सिंगरर-सेग, रद-कहन सेँग-बीर ; 
- अदभुत अर वीमत्स-लेंग वरनत सांत उुधीर। 
ते दोऊ तिन दुहुन-जुत बीर-सांत में आय; 
छंग दहोत सिंगार के, ताते सो रसराय। 
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- प्रत्येक वस्तु का सदुप्योग भी होता आया है, और दुरुपयोग 
मी | अतएव स्त्री-पुरुष की पचिच्न प्रीति पर भी दुराचारियों ने कल्नंक- 
काक्षिमा पोती है ; परंतु इससे उस प्रीति की महत्ता तथा स्थायिर्व 
ज्ट नहीं हो सकता | 

ध्ागार-रस की कचिता नायक-नायिका की इस प्रीति-सरिता में 
जब ही नहाई है। संसार के सभी नामी कवियों ने इसका आदर 
पकेया दै। देववाणी संस्कृत में श्र गार-कविता का बड़ा बत्त रहा है। 
ईईदो-मापा का प्राचीन साहित्य इसी कविता की अधिकता के क्वारण 
श्रदूनाम भो किया ज्ञाता है । 

अगरेज्ञ विद्यन्‌ मद्यामति शेल्ली की सम्मति है कि नारी-जांति 
डी स्वतंत्रता ही प्रेम-कविता का मूक्ष है । वे तो एस हद तक जाने 
को तैयार हैं कि पुरुष और स्प्री सें जो कुछ परस्पर घराबरी का 
भाव है, वह इसी प्रेम-कविता के कारण हुआ है । पुरुष स्त्रियों को 
अपने से दीन समझते थे, परंतु प्रेम के अभाव से--प्रेम-कविता से 
लाग्रत्‌ दो--वे नारी-जाति की वरावरी का अनुभव करने झगे .॥ स्व 
ज्ोज्ली महोदय का कथन उद्धव करना हम उचित समसते हैं--- 
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विमल छुद्ध पिंगार-रसु देवों अकास अनंत; 
उद्ि-उ़ि खग ज्यों और रस विवस न पावत पंत । 
भूलि कहत नव रस सुकवि, सकल मूल सिंगार ; 
जो संपति दंपतिन की; जाको जग्र बिस्‍्तार। 
शब्द-रसायन 
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श्रेंगरेज़ी के एुक-चहुत बड़े लेखक की राय है कि जीवन के सभी 
प्रगतिशील रूप घर-नारी के परस्पर श्राक्र्पण पर अवलंबित हैं । 
मदहामना स्क्रीलर की राय है कवि जीवन की इमारत प्रेम और चुधा की 
नींव पर उठी है; यदि ये दोनो न हों, तो फिर जीचन में कुछ नहीं 
रद्द जाता। एक बहुत अच्छे समालोचऋ को राय है कि नर-नारी के 
बोच लिस समता के भाव का'विकास हुआ है, उसके सूद में प्रेम दी 


छ्घ देव शोर विद्वारी 


प्रधान है । एक अमेरिकन लेखक की राय है कि विवाह के बाद पुरुषों 
को जोचन-य्रात्षा केवल अपने लिये न रहकर अपनी स्त्री और बच्चों 
के लिये भी हो जाती है। वह भविष्य में भो अपना स्मारक पनाए रखने | 
के लिये उरछघुक द्ोता है। वह अपने बच्चों को अपनी च्रात्मीयता का 
प्रतिनिधि बनाकर भविष्य की सेंद करता है | स्वाथपरता पर प्रेम की 
विजय होती है । इस लेखक की राय है कि संघतार में जितनी उच्च 
और आानंददायकू अवस्थाएँ हैं, उनमें वेबाहिक अवध्था दी सबसे 
बढ़कर है। मलुप्यता का जिन उच्च-से-डच्च और पविन्न-से-पवित्र 
प्रेरणाओं से संबंध है, पे सव इस वैवाहिक बंधन द्वारा और भो 
दद हो जाती हैं। सनन-संबंधिती प्रेरणाओं से जाग्मत्‌ होकर ही 
सैदानों में घास लहलहाने लगती है; फूलों में सोंदर्य ओर सुर्गज 
का विकास द्वोता है; पक्षी घित्र-विचिन्न रंगों से रंजित होकर मधुर 
कलरव करने लगते हैं। मिलती की मंकार, फोयल की कक तथा 
पपीह्टा की पुकार में इस प्रेमाह्मान की प्रतिध्वनि के अतिरिक्र भौर 
कुछ नहीं है। ये सब-के-सब प्रेम के शअसंख्य गीत हैं | कवियों ने 
हुप प्रेम का भक्ती भाँति सद्ार किया है। नर-तारी के प्रेम को 
लेझर विश्व-साहित्य छा कलेवर बहुत अ्रधिक सजाया गया है। बाइ- 
घिल सें इस प्रेम का चर्णन हे । छे0075 0 ४०६९४, 5६07९8 0 
डीगर0ण्र जावे वख्यवा, 7,0०0 बाते 5 080०80/९08, 2007 5 
राशि धाते [05८07 शआ्रादि इस कथन के सवूत्त में पेश किए जा 
सकते हैं। वाद्रथित्ष को कुछ लोग कवितासय सानते हैं; भोर वह 
भी ऐसी, जो सभी समय, समान रूप से उपयोगी रहेगी । उसी 
में नर-नारी की प्रीति का ऐसा वर्णन है, जिसको पढ़कर आजकल 
के श्रनेक पविश्नतावादी ( ?एपघा8:) ना$-भों प्िकोड़ सकते हैं । 
झीस और रोम को प्राचीन कविता में भी प्रेम की चेसी ही कूलक 
मीजूद हे । शेक्सपियर का क्‍या कट्टना ! वहाँ तो नारी-प्रेम का, 
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सभी रूपों में, खूब स्पष्ट चर्णन है । इमारे कालिदास ने भी नरन्‍्तारी- 
जम को बढ़े कौशल के साथ: चित्रित किया है। अत: यह बात 
'निर्विवाद सिद्ध है कि प्रेम का वर्णत अब तक संसार के कविता-क्षेन्र 
सें ख़ब प्रधान रहा है, यदाँ तक कि संस्कृत और द्विंदो-साहित्य 
में आंभार-रस में प्रेम के स्थायी भाव रहने के कारण ही चद् सब रखों 
का राजा साना गया है। नर-नारी-प्रीति को संसार के बहुत घढ़े 
चिद्दानों ने मनुष्यता के विश्वास्त के लिये उपयोगी सी घतलाया है । 
शर श्राज नर-नारी-प्रीति से संबंध रखनेवात्ञी कविता -के विरुद्ध 
कुछ लोगों ने आवाज्ञ उठाई है । हम साफ़-साफ़ कह देना चाहते 
है कि दापत्य प्रेम से संबंध रखनेवाली कदिता के विरुद्ध इमें फोई 
ली सुनासिव दल्लीक्ष नहीं दिखाई पढ़ती । स्वकीयाशों ने अपने पतिन्न 
असम से संघार को पवित्र किया है; कर रही हैं, शोर करती रहेंगी । 
मदास्मा गांधी ने भी दोप्त्य प्रेम की प्रशंघा की हे-- 

४ दइंपत्ति-प्रेम जन्न बिल्नकुल्ष निर्मंत्न हो जाता है, तब प्रेम परा 
'काष्ठा को पहुँचता हे---तव उससे विषय के किये गुंभाइश नहीं 
उहठती--स्वार्थ की तो उससें गंध तक नहीं रह जाती । इसी से 
कवियों ने दंपत्ति-प्रेस का च्णशन करके आत्मा की परमास्सा के प्रति 
लगन को पहचाना हे, शोर उप्तका परिचय कराया है। ऐसा प्रेम 
विरल ही हो सकता है। विवाद का दीज आपक्ति में होता है | तीन 
आसक्ति जय प्रभासक्ति के रूप में परिणत दो जाय, और शरीर-राफश 

का ख़याल तक न जाकर, न करके जब एक झारमा दूसरी आत्मा 
में तल्क्वीन डो जाती है, तब उसके प्रेम में परमार्मा को ऋछ रत्तक 
दो सकती है । यह वर्णन भी बहुत स्थूल है। लिख प्रेम की कठ्पता 
मैं पाठकों को कराना चाइता हूँ, वह निर्विकार होता है । मैं ख़ुद 
अभी इतना घिकार-शूल्य नहीं हुआ, जिससे से उसका यथावत्‌ 
चर्याँन कर सकूँ । इससे में जानता हूँ कि जिस भाषा के द्वारा सके 
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उस्त प्रेम का वर्णन करना चाहिए, वह मेरी क्द्मम से नहीं निकल 
रही है, तथ्यपि शुद्ध हृदयवाले पाठक उस भाषा को अपने आप 
सोच लेंगे । के 


०जहा दंपति में में इतने निर्मल प्रेत को संभवनीय मानता हूँ. 
चहाँ मध्याग्रह क्या नहीं कर सकता । यह सत्याध्रह चह् वस्तु नहीं हे 
लो श्राजकज्त सत्याग्रह के नाम से घुकारी जाती है । पावती ने शंकर 
के भुक़ादले में सत्याग्रह किया था, शर्थाव्‌ हज़ारों वर्ष तक तपस्या 
की । रामचंद्र ने मरत की बात न सानी, वो वे नंदिमास सें जाकर 
चैठ गए । राम भी सर्य-पथ पर थे; ओर भरत भी सत्य-पथ एर 
थे । दोनो ने अ्पना-अपवा प्रण रघला । भरत पादुका लेकर उसकी 
पूजा करते हुए योगारूद हुए | रास की तप्श्चयों में. चिद्दार के 
झार्नद की संभावना थी ! भरत को तपश्चर्या अत्लोद्ठिक थी। रास 
को मरत को भूल जाने का श्रवसर था । भरत तो पत्त-पक्ष रास- 
नाम रच्चारण करता था । इससे इंश्वर-दासासुदास हुआ ।” 

कविता में ब्रादर्श-वाद! का जो विवाद उठाया गया है, वह भी 
स्‍्वफीया के प्रेम के श्रागे फीका है । इस विषय एर इम कुछ अधिक 
विस्तार के ग्गथ क्षिखना चाहते हैं, पर श्रीर कभी लिखेंगे । यहाँ 
इतना कह देना द्वी पर्याप्त होगा कि स्वकीयाश्रों के प्रेम में शरा- 
चोर जो छविताएं उपलब्ध हैं, वे 'कवित्व” के लिये,अपेध्तित सभी 
गुणों से परिपूर्ण हैं । कदादित्‌ शगारी कविता पर आधुनिक आदशे- 
वादियों का एक यह भी श्रमियोग हे कि वे दुश्चरित्रता की जननी' 
होतो हैं । इस अभियोग में सत्यता का कुछ अंश अवश्य है ; पर 
इसके साथ हो भनेर ऐसे वर्णेन भी इस श्रेणी सें गिन क्लिप गए 
हैं, जो हंस प्रसभियोग से सवंधा मुक्त हैं| चात यह है कि स्ट गार- 
रस से परिपूर्शो क्रियी भी ऐसे वर्णन को, जिसमें घात कुछ खुलकर 
कही गई हो, ये कोस दुश्चरिश्रवा-जनक भान बेठे हैं । ऐसे लोगों 
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को ही लच्य करके एक प्रसिद्ध शँगरेज्ञ लेखक ने लिखा है--- 
"एए& माप गत्ते, क्रोज995 एछा0थें९४६. ३8०त8: 8 
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88 ग्राप्टी[०८एपश वृण्धा:९१5.''.. अर्थात्‌ जो ज्ञोग नग्त च्णन को दी 
दुश्चरिन्नता मान बेठे हैं, उनके ऐसे विचारों का तीम्र प्रतिवाद होना 
चाहिए, विशेष करके जब ऐसी धारणा उब छोगों की हे,जो शितलित 
कहे जाते हैं । 
सारांश यद्द कि दापस्य-प्रेम से परिपूर्ण कविताओं को दम, श्रादशे- 
बाद के विद्वोह की उपस्थिति में भी, बढ़े झादुर को दुष्टि से देखते 
है, जिन प्राचीन तथा नवीन कवियों ने ऐसे उच्च श्रोर विशुद्धू वर्णन 
किए हैं, उनकी भूरि-भूरि सराहना करते हैं, भर मनुष्यता के विकास 
में उनका भी हाथ मानते हैं. । इस संबंध से देवजी कहते हैं--.- 
देव” सै सुखदायक संपति, संत्ति सोई ज्ञु दंप्ति-जोरी ; 
देपति दीपति प्रेम-प्रतीति, प्रतीति की प्रीति सनेह-निचोरी | 
प्रीति तहाँ गुन-रीति-विचार, विचार की वानो सुधा-रस-बोरी; 
बानी को सार बखानो सिंगार, क्षिगार को सार किसोर-किसोरी । 
डांपत्य प्रेम छा एक और विशुद्ध चित्र देखिप-- 
सनमुख राज, भरि आँखें रुप चा्ें, खुंचि 
रूप अभिलाखें मुख भाखे कियों मौन सो; 
ददेवः दया-दासी करे सेवकिनि केंतो इर्मे. 
- सेवकिनि जाने भूलि है न सेज-्मौन सो! 
- पतिनी के मानें पति नीके तो सलीये, जो न 
'साने अति नीके तो, वेंधी हूँ प्रान-नोन सो ; 
विपति - हरन, छुंख - संपत्ति - करन, प्रान- 
पति परमेसुर सों साको कही कीन सो !? 


० नस >> न अल अल >+ >> ५ 
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सो व गार-रस को रप-राज कहने में भाषा-हृवियों को दीप न 
देना चाहिए । मनोविकारों के स्थायित्व और विक्लास की दृष्टि से 


सर ९ 
प्टगार-रस सचमुच सब रसों का राजा है | हम कुरुचि-प्रवर्तक, 


कविता के समर्थक नहीं हैं; परंतु श्टंगार-झविता के विरुद्ध जो आज 
क्न्न धर्मयुद्ध-सा जारी कर रक्खा गया है, छसकी घोर निंदा करने से 
भी नहीं हिचच्ते हैँ । कविता जोर नीति किसी भी प्रकार एक नहीं 
है । जैसे चित्रकार जाह्री का पवित्र चित्र खींचता है, वेसे ही वह 
श्मशान का भीषण दृश्य भी दिखक्षावा है। वेश्या झौर स्वकोया 
के चित्र खींचने में चित्रकार को समान स्वतंत्रता है।ठीक इसी 
प्रकार ऋवि प्रत्येक भाव का, चाहे वह कितना पी घृणित अ्रथवा पवित्र 
क्यों न हो, चर्णंत करने के लिये स्वतंत्र है । फवि ल्ोकोत्तर झानंद्‌- 
प्रदान करते हुए नीति भी कहता है, उपदेश भी देता है। पर 
उपदेश-ह्टीन कविता कविता ही नन्‍हो, यइ घात नितांत प्रम-पूर्ण 
है। कविता के छिये केवल रस-परिपाक चाहिए। उपयोगितावाद 
के चकर में डालकर लक्नित कक्षा का सोंदर्य नष्ट करना ठोक नहीं । 
प्राचीन हिंदी-कवियों ने इसी रस-राज का ब्राश्रय झावश्यक्रता 
से भी अधिक लिया हे। श्रतएव. ह्विंदी-कविता में श्टेगार-रस- 
प्रधान ग्रंथों को प्रचुस्‍्ता है। श्गारो कवियों में सर्वश्रेष्ठ कोन हे, 
हस विपय सें मतभेद है--अ्रभी तझ कोह बात स्थिर नहीं हो सही 
है । मद्वात्मा तुन्रपीदासज्ञी श्यंगारी कवि नहीं कहे जा सकते, 
ग्रद्मवि स्थज्ष विशेष पर ग्रावश्यक्रतानुपार इन्होंने पविन्न श्टगार-रस ' 
के सोते बहाने में छोहे कप्तर नहीं उठा रकख्ी है। पर 'सुरति! 
और “विपरीत! के भो स्पष्ट, सांगोपांग वर्णन करनेवाले मद्दाध्मा 
घूरदासनी को श्यगारोी कवियों वही पंक्निर्मन बेठने देना अनुचित 
प्रतोच होता है । तो भी सूरदासजों तुत्नत्लीदापजी-सदश सक्र कवियों 
की पंक्रि से भो धक्ग नहीं किए जा सकते, ओर इसक्षिये एकमात्र 


| 
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शरीगा कवि नहीं कहे जा सकते | 'रामचंद्विका! और 'विज्ञान-गीता? 
के रचयिता कविवर केशवदासजी वास्तव में 'कविप्रिय? एवं 'रसिक- 
प्रिया”-प्रकृति के पुरुष थे। श्वगारी कवियों की श्रेणी में इनका 
छम्माननीय स्थान है। इन्होंने 'श्गार' अधिक किया, पर 'शांत! 
सो रहे । बिलकुल श्यगारी कवि इन्हें भी नहीं कष्ट सकते, क्योंकि 
अशामचंद्रिक्रा! श्र 'कविप्रिया! दोनो दो समान रूप से इनकी 
चशोरछा में प्वृत्त हैं । 

कविवर विहारीक्षाक्षजी की सुप्रसिद्ध पघत्तसई? दिदी-कविता का 
आूषण हे । दस-वीस दोहे श्रन्य रधों के होते हुए भी वह श्यगार-रस 
से परिपूर्ण है । सतघह के श्रतिरिक्त विद्ारीन्ाज़्जी का कोई दूसरा 
अंध उपलब्ध नहों हे । कह! जाता है, कविचर का काब्य-कोशत्त 
इस अंध के अतिरिक्त श्रन्यत्न कहीं प्रस्फुटित नहीं हुआ है। सो 
विद्वारील्ाक वास्तव में श्टंगारी कवि हैं | 

'देव-माया-प्रपंच', 'देव-चरित्न? पु्व॑ पेरास्य-शतक! के रचयिता 
होते हुए भी ऋविवर देवजी ने अपने शेष उपक्षब्ध ग्रंथों में, जिनको 
संख्या २३ या २४ से कम नहीं हे, शा गार-रस को द्वी अपनाया है। 
“सुख-पागर-तरंगों! में विमक्-विमल्कर परिष्जाबित होते हुए जो 

_चिल्लास! इन्द्रोंने किए हैं, एवं तजन्य “विनोद! में जो “काव्य-रसा- 

चने इन्होंने प्रस्तुत की है, उसका आरवादन करके कविता-सु द्री का 
आगार-सोंदर्य हिंदी में सदा! के लिये स्थिर शो गया है। ऐसी दशा 
में देवजी भी सर्वथा श्टगरारी कवि हैं । 

अन्य बड़े कवियों में कविवर सतिरास ओर पद्माकर श्वगारी 

_ कि हैं | इनके अतिरिक्त श्टायारी कवियों क्री एक बड़ी संख्या 

उपस्थित की जा सकतो दै । देव और विद्वारो इन श्यगारी कवियों 
के नेता-से हैं । 
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प्रायः देखा जाता है कि कवि जाग अपने पूर्ववर्ती छवियों के 
भार्वो का समावेश आपने काब्य में करते हैं । संसार के चढ़े-से-बढ़ेः 
कवियों ने भी छपने पूर्व॑चर्ती कवियों के भावों को निस्संकोच 
झपनाया दे । कवि-कुज्ञ-मुकुट कालिदास ने संस्कृत सें.- महामति 
शेक्सपियर ने अगरेज़ी में, तथा सक्षत-शिरोसणि गो० तुलतीदासजी 
ने हिंदी-भाषा में अपना जो अ्रनोखा काव्य रचा है, उसमें अपने 
पूत्र॑वर्ती कवियों के भाव श्रवश्य लिए हैं । श्रष्यात्मरामायण, 
इलुमज्नाटक. प्रसन्ताघव नाटक, वाल्मीकीय रामायण, श्रीमद्भा- 
गवत तथा ऐसे ही अन्य और कह अंथों के साथ श्रीतुल्नप्तीद[स की 
रामायण पढ़िए, तो शांझ्रा होने छगती है कि इन सुकवि-शिरोमरि 
ने कुछ प्रपने दिमाग़ से भो लिखा हे या नहीं? एक अगरेज़ञ 
समालोचक ने महामति शेक्सपियर के कई नाठझें की पंक्तियाँ 
गिन डाली हैं कि छितनी मौलिक हैं, कितनी यधातथ्य, उसी रूप में, 
पूर्ववर्ती कवियों की हूं, तथा कितनी कुछ परिवर्तित रूप में पूव में होने- 
वाले कवियों की कविता से ज्ञी गई हैं । शेक्सपियर का 'हेनरी पृष्ठ! 
घहुत प्रसिद्ध नाटक है । इसमें कुज् ६०४३ पक्तितियाँ हैं। हनसें से 
१८६६ पंक्तियाँ ऐसी हैं, जो शेक्सपियर ही रचना हैं । पर शेप या तो 
सर्वथा दूसरों की रचना हे या शेक्सपियर ने उनमें कुछ झाट-छाँट 
कर दी हैँ। हिंदी के किप्ती समालोचरू ने ठोक ही कहा है. कि 
“अपने से पूर्व होनेवाले कवियों के भाव श्रपनाने का यदि विचार 
द्विया जाय, तो छिंदी का कोहे भी कवि इप दोष से श्रछता न 
छुटेगा । फविता-भ्राकाश के सूर्य और चंद्रमा को गहच लग 
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जायगा । तारे भो निष्प्र८ हो खबोत की भाँति टिमटिमाते देख 
पड़ेंगे ।!? 

कहने कहा ताप्पयं यह कि कविता-संघार में अपने पूर्वर्ती 
कवियों की कृति से ज्ञासानिवत होना एक साधारण-सी बात हो गई 
है। पर एक बात का विचार झावश्यकु है। वष्द यह कि पूर्चचर्ती 
कवि की कृति फो अपनानेवाज्ा यथाथ गुणी होना चाहिए । अपने 
से पहले के साहित्य-समवन से लो ईंट उसे निकालनी चाद्विए, उसे 
जूतन भवन में कम-से-क्म वेसे ही कोशक से क़गानी चाद्विप | यदि 
चह ईंट को भच्छी तरदद न विदाल सका, तो उसका साइस व्यर्थ 
अयाक्षत होगा । उसकी सराइना न होगी, वरन्‌ वष्ट साहित्य का चो 
कहा जायगा । पर यदि वह हंट को पूंवर्ती कवि से भी अधिक 
सक्राई के साथ बिठाल्नता है, तो वह इंट भले ही उसकी न हो, प० 
वह निंदा का पात्र नहीं हो सकता । उसे चोर नद्दीं कष्ट सकते | यह 
सत इमारा ही नहीं हे- संस्कृत भोर अरेगरेज़ी के विद्वान समाक्रोचकों 
की भी यही राय है । 
/ हइुविता के साव-सादहश्य के संबंध सें ध्वन्यातोकक्ार कहते हैं & 
कि जिप कविता में सहृदय भाथुक को यह सर पड़े कि इसमें कुछ 
नूतन चमत्कार है, फिर चाहे उससें पूर्व कवियों की छाथा ही क्‍यों 
न दिखक्षाई पढे--भाव अपनाने में फोई दानि नहीं हे--उस कविता 
का निर्माता सुकवि, अपनी घंघछाया से पुराने साथ को नूतत रूप 
देने के कारण, निंदुनीय नहीं समझा जा सकता । 

यह तो संस्कृत के आदर्श समाज्नोचक की बात हुई, अव अगरेज़ी 


& यदपि तद॒पि रम्यं यत्र लोकप्य किल्चित्‌ 
स्फुरितमिदमितीयं बुडिस्स्युज्जिशते ; 

रू अनुगतमपि पृव॑च्छायया बहु ताह्कू 

सुकविरुपनिवष्नन्‌ू. निन्यतां - नोपयाति | 
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के परम प्रतिभावान्‌ समाक्नोचक मदासति इमसंत की राय भी 
सुनिए । वह कहते हैं-- 
(प्ताहित्य सें यह एक नियम-सा हो गया है कि यदि एक कवि 
यह दिखला सके कि उसमें मोक्षिक रचना करने की प्रतिभा है, ठो 
रुसे अधिकार है कि वह औरों फी रचनाश्रों को इच्छानुसार अपने 
ब्यवद्वार में क्ञावे। विचार उसी की संपत्ति है, जो उसका 
आदर-सत्कार कर सके--ठीक तोर से उधपकी स्थापना कंर 
सके । अम्य के लिए हुए विचारों का व्यवहार कुछ भद्दा-छा दोता है; 
परंतु यदि इ_म यह भदहापन दूर कर दे, तो फिर वे विचार हमारे 
हो जाते हैं|”? ; 
उपयुक्त दो सम्प्रत्िियाँ इस' बात फो प्रमाणित करने के लिये 
पर्पाप्त दें झ्कि भाव-प्रादृश्य के विषय में विद्वान समाल्नोचकों की 
बग्ा राप रही है । चतंतान समय में द्विदी-कविता की सम्राज्ोचना 
की भ्रोर लोगों छो प्रदृत्ति हुई है। मिन्न-सिन्न कवियों की कविता में 
आए हुए सदश भावों पर भो विवेधन प्रारंभ हुमा है। जिस 
समालोच का अनुराग जिस कवि » विशेष पर दोता है, चद 
स्वस्ावतः उसका पक्पात कभी-कभी अनजान में कर डसप्कता है | 
पर कभी-कभी विह्ठानू समात्ोचक, इठ-चश, अपनी सारी योग्यता 
एक कवि को बढ़ा तथा दूघरे को छोटा दिखाने में लगा देते हैं 
यह यात अनजान से न होकर श्रमाक्नोचक की पूरी-पूरी लान- 
कारी में दोती हे । इसले यथार्थ बात छिपाई जाती है, जिससे 
समाज्ञोचना का मुख्य उद्देश्य नष्ट हो जाता है। ऐसी सम्राझो- 
'उनाओ्ों को तो 'पत्वात-परिचय! कहना चाहिए । इस 'पछपात- 
परिचय सें जद समालोचक शआक्षोच्य कवि को खरी-सोटी भी सुनाने 
लगता है, तो वह प्धपात-परिचय सो न रहकर 'कलुपित उदुभार'- 
. मात्र रह जात है। ऐसी सम्ताज्षोचगाओं में यदि फोई महदत्व-पूर्ण 
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ब्रात रइंती सी है, तो वह छिप जाती है । समान्ोचऋ का पारा 
+ परिक्षम व्यर्थ जाता है। दुश्ख है कि वर्तमान हिंदी-साहित्य सें कभी- 
कभी ऐसी समालोचनाएँ निकल जाती हैं । 
यदि किस्ती कवि की ऋुविता में साव-साहश्य झा जाय, ता 
समाक्षोचना करते समय एकाएक उसे 'तुक्कढ” या चोर! नु' 
कह घेठना चाहिए, वरनू इस प्रसंग पर इमर्सन भौर ध्वन्यात्ञोककार 
को सस्मति देखकर कुछ लिखना अधि उपयुक्त होगा । कितने ही 
पघमालोचक ऐसे हूँ, जो कवि की कविता सें साव-साइश्य पाते डी 
क़क्षम-कुल्द्ादा लेकर उप्तके पीछे पर जाते हैं, भौर समाज्नोच्य फवि 
' को गालियाँ भी दे बेठते हैं।। अतपएूव काव्य में चोरी क्या है, इस च(्त 
को हिंदी-समालोचकों को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेनी चाहिए; 
सिद्धांत रूप से इस इस विषय पर ऊपर थोड़ा-प्ता चिचार कर आए हैं, 
अब भागे उदाहरण देकर उन्हीं बातों को झोर स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिये हम केवक्ष पाँच... उदाहरण 
उपस्थित करते हैं । पदइले तीन ऐसे हैं, जिनमें भाव-साइश्य रहते 
हुए भी घोरी का झभियोग लगाना ब्यर्थ है। यही कर्षों, हम वो 
परवर्तों कवि को सोॉइय-सुधारक फी उपाधि देने को तेयार हैं। 
अंतिम दो में सोंदर्य-सुधार की कौन कहे, पूर्तवर्ती की रचना की 
सोंदर्य-रत्ता सी नहीं हो पाई दे, अतः उनमें चोरी का प्रभियोग 
लगाना अनुचित न होगा-- 
ध . (१) 
करत नहीं. अपरधवा सपनेहुँ -पीय, , 
समान करन की विरियाँ रहिगो हीय। 
जे (२) 
सपनेहूँ सनभावतो करत नहीं अपराध ; 
: मेरे मन ही में रही, सखी, मार की साथा 
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(३) !ः 
राति-्योस होसे रहे, समान न ठिक ठहराय; ' 
जेतों ओगुन द्वॉड्िये. गुने हाथ परि जाय। 

उपर जो त्तीन उदाहरण दिए गए हैं, उनमें पहला उदाइरण 
जिस कवि की रचना दे, वह दूसरे ओर तीसरे उदाइरण के 
रचयितान्ोों का पूर्व॑वर्ती है । दूसरे और तीसरे पहले के परवर्ती, 
पर परस्पर समसामयिक हैं। तीनो द्वी कविताशों का भाव बिलकुद्ध 
स्पष्ट भर यह भी प्रकट दे कि दूसरे और तीसरे कवि ने पहले 
कवि का भाव अपनाया है। भापा की मघुरता और $विचार की 
फोसजलता सें दूसरा सबसे चढ़कर है। “मान करन की बिरियाँ 
रहिगो द्वीय” से “मेरे मन ही में रही, सखी; मान की साध”! 
अधिक सरस है । पहले कवि के ससाले को दूसरे ने लिया ज़रूर, 
पर भाव को अश्रचिक्त चोजा कर दिया है, किसी प्रकार की कमी 
नहीं पढने पाई! जो क्ञोग एमारी राय से सहमत ध हों, 
भी, श्राशा है, दूसरे कवि के वर्शन को पइले से घटकर 
कमी न मानेंगे | तीसरे कवि ने पहल्ते कवि के भाव को बढ़ाकर 
दिखा दिया है | छसे अवगुण हूढ़ने पर गुण मिलते हैं। अपराध 
की खोज में रहकर भी अपराध न पाना पघाबारण बात है,. पर श्रव- 
जुए को खोज में गुग का अन्वेषण मार्क का है । 

क्या इन कवियों को “भाव-चोर कटना ढीकू होगा ? कसी 
नहीं । पूर्वदर्तों कवि के भाव का कहाँ और किस प्रकार उपयोग करना 
ऐगा, एस विषय सें दोनो ही परवर्ती कवि कुशज्ञ प्रतीत होते हैं, 
इसलिये पूव॑वर्तोी कवि के भाव फो अपनाने का उन्हें पूरा भ्चि- 
कार है । 

झम-से-कम दूसरे कवि ने पहले कवि के भाव की हींदर्य-रचा 
झवश्य ही की है। तीसरा तो रस सौंदये को स्पष्ट दी सुधार 
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चद्टा है। अतएुव दूमरा पूर्वेचती कवि के साव का सौंदर्य-रछक और 
तीसरा सोंदये-सुधारक है । इन दोनो फो ही 'भाव-चोरः के दोष 
में अ्रभियुक्त नहीं किया जा सकता । 
(१) ेु 
जहें बिज्ञोकि मृग-सावक-नैनी, 
* जनु तहँ चरप कमल-सित-सैनी। 
रे) 
तीखी दिद चारिक ते सीखी चितवनि प्यारी, 
देव” कठ्ैँ भरि हग देखत जिर्े-जिते, 
' आछी उनमील- नील सुभग सरोजन की, 
तरल तनाइयत . तोरन  तितै-तिते। 

उपयुक्त दोनो कविंताओं के रचयिताओं में पहले का कर्ता पूर्व- 
चर्ती तथा दूसरे का परवर्ती हे । पुक विद्वान समाद्ोचक की राय 
है क्लि परचर्ती कवि ने पूर्वचर्तो कवि का साय॑ लेकर केवत्ल उसका 
स्पष्टीकरण कर दिया है, तथा ऐसा काम करने के कारण वह चोर 
है । झाइए, पशठकाण, इस चात पर विचार करें कि पमाछोचक 
महोदय का यह कथन कहाँ तक साननीय है | क्‍या परचर्ती कवि 
'का,चणन पूृवर्तों कवि के चर्णंन से शिपिल्ञ है ? फद्दी भो तो नहीं; 
यही क्यों, पू्नंचर्ती कवि की पित ( असित )-संबंधी विसंधि भी 
दूसरे कवि के वर्णुन में नहीं हे । तो क्या वद्द पूव॑चर्ती कवि के वर्णन 
के बराबर हे ) इसका निर्णय हम सहदय पाठकों पर ही घोडते हैं । 
डा, हमें जो बातें परवर्ती कवि के चर्णन में चमत्कारिणी समझ 
पढ़ती हैं, उनका उकलेख किए देते हैं +-श्रप्तित कमक्षों की वर्षा से 
विकसित, नीज.झुमकों के तरक्त तोरण फे तनने में विशेष चमरकार 
ड्ै।पित को अधित मानने में यों द्वी कुछ कष्ट है, फिर श्र्वित 
से लीक! स्पष्ट और भाव-पूर्ण भी है। पंचशायक के पंचचाणों सें 


है देव औोर विहारो 


नीकोत्पत्ष भी है। नीकोप्पल भी साधारण नहीं हैं--विकसित हैं, 
ओऔर सुभग भी । इन्हीं छा तोरण तनता डे । यौवन के शुभा- 
गमन में तोरण का तनना कितना अच्छा है! स्वागत की 
कितनी मनोहारिणी सामझी है ! 'तरत्न! प्ें द्रववा श्रौर चेंचलता 
का कैसा शुभ समावेश है । 

“तरत्न तनाइयच तोरन तिते - तिति” में रक्न समानलोचक के 
'ुक्कइ! कवि ने कैसा श्रनोखा 'नुप्रास-चमत्कार दिखलाया है! 
तो क्या परवर्ती कवि पूर्ववर्ती कवि से श्रागे निकल गया है ? हमारी 
राय में तो अ्रवश्य आगे निकल गया है, वेसे तो अपनी-अपनी 
रुचि है । साहित्य-्तवन-निर्माण करते समय यदि हम भन्यत्र 
का सस्ताला लाकर अपने भवन में क्गावे, ओर अपने भवन 
के अन्य मसाक्षे सें उसे बिदाकुक्ष मिक्षा दं--ऐसा न हो कि अत्तत्स 
के कुत्ते में गज की बखिया हो जाय--तो इमको शघिकार है कि 
अन्यत्न से जाया हुआ मसाक्षा श्रपने भवन में लगा ले | वास्तव सें 
ऐसी दुशा में, हमीं उस मसाले का उपयोग 'कर सकते हैं । यदि हम 
उस सस्ताले को श्रपनी जानकारी से भौर भी श्रच्छा कर सकें, ते 
कहना दी क्‍या ! टठपयुंक्त उदाएरण में परवर्ती कवि ने यदि पूद॑दर्सी 
कवि का भाव किया भी हो, तो भी उसने उसे विशेष घमुध्कृत 
अवश्य क्षर दिया है। अ्रत: उच्च साहित्य के न्यायालय में वह चोरी 
के अभियोग में दंढित नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह 


कि ऐसे भाव-साइश्य से परवर्तों कवि पर चोरी का दोप न आरो- 


पित करना चाहिए । परवर्ती कवि ने पूर्चवर्ती कवि के भाव का 
स्पष्टीकरण नहीं किया है, चरन्‌ उसके सोंदर्य को सुधारा है । चद्द 
चोर नहीं, बल्छि सोंदर्य-सुधारक है। 'काव्य-निर्णेयः के किये उसे 
घूसरे का क्राव्य-सरोज! नहीं संधना पड़ा है, उसके पास्त स्वर्य 
विकसित नीज्ोत्पल मौजूद है। तीसरा उदाहरण भी ज्ीलिए--- 


साव-साइश्य - छू 


(१) 
कीड़ा आसू-बद, कसि सॉकर-वरुनी सजल 
कोन्हें बदन निर्मेंद, टग-सलंग डारे रहत। 
; प्र 
बरुनी - वधंवर में गूदरी पलक दोझ, 
कोए राते बसन भगौहें भेप-रखियाँ ; 
वृड़ी जल ही में दिन-जामिन हूँ जागें, सेंहें 
5 धूम सिर छायो, बिरहानल-बिलखियाँ । 
अँसुआ फटिकमाल, लाल डोरे सेल्ही पेन्हि, 
भई हैं अकेला तंजि चेली संग सखियाँ ; 
दीजिए दरस “देवः, कीजिए सेजोमिनि, 
जोगिनि हे बैठी हैं विजोगिनि की आँ खियाँ । 
ऊपर जो दो कविताएँ दी हुई हैं, उनमें से पद्जी का रचयिता 
पूव॑वर्ती और दूसरी का परवर्ती है । इमारी राय में परवर्ती 
कवि ने पूर्ववर्ती का भाव न क्षेकर अपनी स्वतंत्र रचना की है, 
पर ईंदी-भाषा के एक मर्सश समाल्ोचकत की राय हे-- 
“उपरवाले सोरठे को पढ़कर परवर्ती कवि ने वद्द भाव छुराया दे, 
जिप्त पर कुछ क्षेखकों को बढ़ा घसंद है ।” जो शे, देखना तो यहद्द 
है कि यरवर्ती कवि ने भावषप्रण करके उसमें कोई चमत्कार 
उत्पन्न किया है था नहीं ? संभव है, दमारी राय ठीक न हो, पर 
बहुत सोच-समझकर ही एम एस नतीजे पर पहुँचे हैं. कि सोरठे 
से घनातरो-छंद बहुत रमणीय घन गया दे) कारण नीचे दिए 
जाते हैं... 
(१ ) मन पर पुरुष की ठप्स्यर की अपेक्षा स्ली की तप्स्था का 
अधिक प्रभाव पढ़ता है। सहनशीक्ष- पुरुष को तपरश्चर्या में रत 
पाकर इमारी सहानुभूति उतनी अधिक नहीं आकर्षित होगी, जितनी 
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पुद्ध सुकुमार श्रव्ला को वैसी दी दशा सें देखकर होगी । शंकर को 
तपस्या को श्रपेत्ता पावंती की तपस्या में विशेष चमरहार हे। सो' 
“ग-मलंग” से 'जोगिनी अखियाँः विशेष सहानुभूति की पात्री 
है । उनका झष्टनसहन देखकर हृदय-तल को विशेष आधा 
पहुँचता है । 

(३ ) योग की सामग्री सोरठे से घनाक्तरी में श्रधिक है ।* _ 

(३ ) घनाकरो सोरठे से पढ़ने में मधुर भो अधिक दे। 
'कौड़ाःःशब्द्‌ का प्रयोग बजभाषा की कविता के माधुर्य का 
सहायक नहीं है, इससे 'फटिकमाक्ष' श्रच्चा हे । 

(४ ) धमभाषा की कविता में द्विंदू-कथि के मुँह से 'मलंग! की 
अपेक्षा 'योगिनी? का वर्णन श्रघिक मनोमोहक है । 

(५ ) कथन-शेज्नी और काब्यांगों की प्रघुरता में भी घनाक्षरी 
आगे है । 

निदान यदि परवर्ती ऋषि ने पू्वर्तों के भाव को लिया भी दो, 
सो उसने उसको फिर से गद्धाकर पक ऐसी मूर्ति चना दी है, जो 
पहले से अधिक उज्ज्वल दे, अ्रधिक मनोएर है, अधिक सुंदर है । 
साहित्य-संघार सें ऐसे कवि की प्रशंसा दोनी वाहिए, न कि उसे 
चोर कहकर बदनाम छ्िया जाय । सारांश कि पेसे भावचापद्सण 
को सौंदय-सुधार फा नाम देना चाहिए | 

उपर्युक्त तीन उदाहरणों द्वारा हमने यह दिखलाया झ्लि कविता 
में चोरी किसे नहीं कद्दते हैँ ? शव च्ागे हम दो डदाहरण ऐसे 
देते हैं, जिनमें परवर्ती कवि को हृम्त पूवंवर्तदी कवि के सावों का चोर 
कहेंगे । चोर फहने का कारण यह है कि दूसरे का भाव अपनाने 
का स्योग तो किया गया दे, पर उसमें सफन्ञता नहीं प्राप्त हो सकी । 
सौंदय-सुधार की कोन कहे, क्ौंदय-रक्षा का काम सी नहीं 
जन पढ़ा । पर इससे कोई चण-मात्र के लिये भी यह न 


भाव-साहइश्य श्झ्‌ 


समझे कि हस परवर्ती कवि को 'सुकवि' नहीं मानते | दम जब 'चोर'- 
शदद का प्रयोग करते हैं, तो उसका संबंध केवल रघचना-विशेष से हो 
है। उदाहरण लीजिए-- 


१) 
नति सोति अनीति है, जानति सखी सददीति 
गुरुजन ज्ञानत ल्ाज हें, प्रीतम जानत प्रीति। 


(२) 

प्रोतम प्रीतिमई उन्साने, परोसिनी जाने सनीतिद्दि सोहई ; 
लाज सनी है वड़ी निसनी वरनारिन में सिरताज गनी गई। 
सधिका को ब्रज॒ की युवती कहें, यांही सोहाग-समह दई दई 
सोति हत्लाहल-सोती कहेँ औ! सखी कहे. संदरि सील स॒घामई। 

दोहे की रचना संचेया से पहले की है| स्वकीया नायिका का 
खित्र दोनो ही कविताओं में खींचा गया है। दीहे के भाव को सवेया 
में चिस्तार फे साथ दिखलाने का रुचयोग क्विया गया है | किंतु पू्वचर्ती 
कवि का वर्णेन-क्रम चतुरता से भरा हुआा है । 
-.. सपत्नियाँ परस्पर एक दूसरे को शत्रु से कम नहीं समझतीं। एक 

डी प्रेम-राशि को दोनो ही झपने अधिकार में रखता चाहती हैं, फिर 
. अला भेल कैसे हो ? तिस पर भी दोहे की स्वकीया को सौति झनीति 
डी पमझती हे-उससें नीति छा झभाव मानती दे । अपने सर्वेध्व 
प्रेम को देंटा तोनेवाली को वह अनीति तो कदेगी ही। अब क्रम-क्रम 
से आदर बढ़ता है। सखियाँ उसे सुनीति समझती हैं। गुरुनन-- 
।जिपमें सास, जेटानी श्रादि सम्मिलित हैं--डसे लज्जा की सूर्ति 
समझती हैं | आदर और भी बढ़ गया । छघर प्राणप्यारा तो टसे 
प्रीति की अ्तिमा ही समझता है। आदर परा काष्ठा को पहुँच गया । 
कवि ने उसका केसा संंदुर विकास दिखल्ाया! आदुर के क्रम के 
भसान रूही परिचय! की न्‍्यूनता और अधिकता का विचार 
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भी दोहे में है। ईष्या-बश सोते उससे कम मिलती हैं, इसलिये प्रे 
उसे अ्रनीति समझती हैं। सल्ियों का हेलमैल्ल सौतों की श्रपेदा 
उससे अधिछ है, श्रतः वे उसे सुनीति समझती हैं। सास भादि 
की सेवा में स्वयं छगी रहने के कारण उनसे परिचय और गहरा 
है; वे उसे लज्जा की मूर्ति समझती हैं। प्रियतम से परिचय श्रति ह 
घनिष्ठ है; वह उसे साक्षात्‌ प्रीति ही मानता है। आदर और परिचय 
दोनो के विकास-क्रम का प्रकाश दोहे में अनूठा है । परवर्तो 
कवि ने उस क्रम को सवेया में बिल्कुल तहस-नदस कर डालता है । 
वह पहले प्रोतम का कथन करता है | ख़याल होता है कि ऋमशः 
ऊपर से नीचे उतरेगा, अत्यंत प्रिय पान्न, अत्यंत घनिष्ठ प्रियतस से 
दोकर क्रम से उसले कम्त घतिष८ तथा क्षम्त प्रीति-पात्न लोगों का 
कथन करेगा । प्रियतम के बाद परोसिनों का ज़िक्र होता है, घर के 
गुरुगन न-जाने क्‍यों प्रकट में नहीं वर्णित हैं । ज़ैर, फिर ब्रज को 
युवतियों की पारी झातो है, तब सौतों का कथन होता हे । यहाँ 
तक तो सोीढ़ियाँ चाहे जेसो बेढंगी रही हों, पर उत्तार ढीक था। 
झाशा थी कि सौतों के बाद एम फ़शं पर पहुँचकर कोहे नया कौतुक 
देखेंगे, पर चद्द कहाँ, यहाँ तो फिर पुक जीना ऊपर की भोर चढ़ना ह 
पढा[--सछ्ियाँ उप्ते 'छील सुधासई” फइने क्ष॒गों। कवि ने यहीं, 
दीच दी में, पाठकों को छोड़ दिया ! सतत्षव यह ऊफि स्वेया में 
क्रम का फोई विचार नहीं है। दोहे के भावों को श्रव्यवस्थित रूप 
में, जहाँ पाया, भर दिया दे । दोहे का दुढ़ संगडन, उचित क्रम 
तथा स्वकोयट्व-परिपोषकू संपूर्ण शब्द-योजना सबेया सें नहीं है। 
उसका संगठन शियित्व, क्रम-हीन तथा कहे ब्यर्थ पदों से युक्न हे । 
अधिकता दंहे से कुछ भी नहों है । परवर्तों कवि ने ' पूउवर्सी 
कविता का साव लिया है । भाव छेकर न चह् पूर्वचर्ती कवि की 
राघरो कर सक्षा है, और ने रुससे आगे निकत्त सका है -। 


आाव-साहश्य श्र 


, अतएुव तब साहिस्य-संसार में इस प्रकार के भावापहरणकारी को 
जिप अपराध का अपराधों माना माता हे, विवश होकर उसे भी 
चही मानना पड़ेगा । संकोच के साथ कहना पढ़ता हे कि परवर्ती कदि 
ने पूररवर्ती कवि के भाद की चोरी की । उसको रचना से भ्रद्मट हे 
कि उससे पूनेवर्ती कषि की सफ़ाई नहीं है। ऐसी दशा में उसे 
चूव॑वर्ती कवि के भावों के अपनाने का उद्योग न करना चाहिए थांत 
! (१) 
' अंगन मैं चंदन चढ़ाय घनसार सेत, 
' सारी छारफेन-कैसी आभा उफनाति है; 
राजत रुचिर रुचि मोतिन के आमरन, 
कुसुम-कलित केस सोभा सरसाति है. । 
कबि मतिराम प्रानप्यारे को मिलन चल्नी, 
करिक मनोरथनि सृदु मुसुकाति दै 
दहोति न लखाई निसि चंद की उच्यारी, मुख- 
- «चंद को उज्यारी तन छाहों छपि जात है। 
ध (०. ) 
किंसक के फूलन के फूलन बिभूषित के, 
बॉधि लीनी बलया, विगत कीनी वजनी 
सा पर संवारयों सेत अंबर को डंबर, 
, सिधारी स्याम सन्निधि, निहारी काहू व जनी। 
छीर की तरंग की प्रभा को गदहि लीनी तिय, 
कीन्हीं छीरसिंधु छित कातिक की रजनी ; 
आनन-प्रभा ते तन-छाँद हूँ छपाए जग्त, 
“४ भौंरन की भीर संग लाए जात सजनी 
दो ऋषि शुक्षत्ञासि पारिका नायिद्ा का वर्णन करते हैं । इनमें से 
चर पूवेत्र्ती है तथः दूसरा परवर्ती । पूर्ववर्ती कवि शुक्क्ञामिस्तारिका 


| 
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श्द् देव और विधारी 


को चाँदनी में छिपाने के किये उसके अंगों में घनसार-मिश्रिकः 
घफ्तेद चंदन का लेप करा देता है| श्वेतता की घुद्धि फे साथ-साथ 
उद्दीपन का सी प्रबंध हो जाता है । गोरे शरीर पर इस श्वेत क्लेप , 
के बाद दुग्ध-फेन के सदश श्वेत साढ़ी 3ढ़ा दी जाती है। पर क््यए 
नायिका नायक के पास बिना भूष्णों के जायगी ? नहीं । गहने” 
सौजूद हैं, पर सभी रबच्छ, सफ़ेद सोतियों के, जिससे चाँदुनी में: 
से भी छिप जायेंगे। हाँ, नायिका के केश-फल्ञाप को छिपाने के दिये 
उन्‍हें सफ़ेद फूर्ों से अवश्य ही सेंवारना पढ़ा है | इस प्रधार 
सजकर, संदु-मंद मुस्कराती हुई्टे, उज्ज्यक्ञता को भर बढ़ाती हुई). 
असिसारिका जा रही है। चाँदनी में ब्रिलकुल मिल गई है । सुख- 
चेद्र के उजियाले से अपनी छाया भी उसमे छिपा की है । परवर्ती 
कवि भी अभिसार का प्रबंध करता है । श्रपती सफाई दिखल्ञाने के. * 
लिये वर्खन में उल्दद-फेर भी कर देता है, पर सुद्य भाव पूर्व॑वर्ती 
कवि का द्वी रद्दता है। शब्द करनेचाले भाभूषणों का या तो स्याग 
छर दिया जाता है, या उनको शब्इ-गति रोकी जातो है । किशुर के. 
फूक्लों से भी कानों फो सजावट की जाती है। श्वेत 'कपड़ों का व्यच:- 
हार तो किया दो जाता है। एस भ्रक्चार सुलज्ित दोकर जब अभि- 
सारिका गमन करती है, तो उसकी झुख्-प्रभा से शरीर की छाया 
भी छिप जाती हे । पद्मिनी होने के कारण नायिका के पीछे, अमर 
भी जगे हुए हैं | 

परवर्ती कवि ने पूवेवर्ती छवि का भाव तो लिया, परंतु चशन 
की उच्तमता सें (किसी सी प्रकार पूवृंवर्ती से शागे नहों निकला 
धक्का । श्रामे निकलना तो दूर की घात है, यदे वराबर रहता, तो , 
सी गानीमत थी--पर यह >भी न हो स्का। कात्तिके को रजनी 
( शरद-ऋतु ) में उसने बसेत के किशुर से. नायिका का शृुगार 
कस दिया, सानो स्वयं.काक्ष-चिरुद दृषण को अपना-लिया | नायिका 


आव-पार्ईश्य 8७ 


" के पद्चिनी-गुण को रपट करने के फेर में उसने अमिसारिका का 
परम अद्दित कियो है। भौरों को ऊपर मेंडराते देखकर विचक्षण बुद्धि- 
चाले अवश्य मामला समझ जायगे--इस धरकार वल्या का बाँधना 
और बजनी का विगत करना व्यर्थ हो गया । पूर्ववर्ती कवि ने 
नायिका फे शरीर में चंदन और घनप्तार का लेप करवाकर पश्म- 
गंधि को कुछ समय के लिये दवा दिया है । कर्पर की बास के 
सामने अन्य सुर्गंधि लुप्त हो जाती है, फिर पद्म-गंधि को दबा लेना 
कोन-सी घात है। आनन-प्रभा की अपेद्या मुख-चंद से छाँह का 
छिपना भी विशेष स्मरणीय है | फहने का तात्पयं यह कि पू्व॑ंवत्‌ 
कवि का भाव लेकर उसे वबेसा ही बना रहने देना तो दूर, 
परवर्ती कचि ने उसे अपनी काट-छाँट से पहले-जैसा भी नहीं 
रहने दिया।। ये उसे अपना नहीं सके । अ्रशक्लियों फी ढेरी पर 
कोयले की छाप बैठ गई । भाव अपनाने में जहाँ परवर्तों फचि 
इस प्रकार की भ्रसप्रथता दिखक्कावे, वहीं एर चढ़ चोरी के श्रभियोगर 
में गिरफ़्तार हो जायगा | दूसरे के जिस माक्ष वा वह यथार्थ उप- 
योग करना नहीं जानता, शस पर हाथ फेरने का ससे कोई 
अधिकार नहीं । 

सारांश--भाव-साहश्य को इस- तीन भागों में बौटते हैं--- 
(१) सौंदय-सुधार, (२) सोंदय-रक्षा, (३) सॉंदर्य-संद्वार । प्रथम 
दो को प्रादित्य-मर्मक्ष अच्छा मानते हैं । सोंदर्य-सुधार की तो भूरि- 
भूरे प्रशंसा की जातो है। हाँ, सींदय-संदार को दी दूसरे शब्दों सें 
पताहित्यिकचोरी कहते हैं, इसलिये अगर कहीं साव-पाइश्य देखा जाय, 
तो परवर्ती कचि को फ़ोरन्‌ चोरनहीं कद्द देना चादिए। यद्व देख लेना 
चाहिए कि उसने पू्नंचर्ती कवि के भाव को बिगाड़ा है या सुधारा ? यदि 
भाव का बिगढ़ता साबित हो जाय, तो परवर्ती कदि अवश्य चोर है। 


है] हे 


परिचय 
१--देव 
मद्दाकवि देव का पूरा नाम देवदत्त था। यह देव शर्मा चौसरिष्टा 
(घेसरिया नहीं) ब्राह्मण थे; श्रौर इटावे में रहते ये । इनका जन्म- 
संवत्‌ १७३० और मरण-संवत्‌ # १८२५ के लगभग दे । इनके 
चनाए हुए निम्न-क्षिखित अंध हमारे पुस्तकाक्य में मौजूद हैं-- 
९. भाव-विज्ञापस--इस्त-ज्षिखित, भारतजीवन-प्रेस का छुपा हुप्ा 
और जयपुर का छुपा हुभा भी 
२, अष्टयास--इस्त-लिखित और भारतजीवन-प्रेघ् का छुपा 
रे. भवानो-विज्ञास--हस्त-लिखित भौर छुपा हुआ भी 
४, सुंदरी-सिंदूर--मुद्वित 
९. सुजान-विनोद--दस्‍्त-लिखित ओर काशी-बागरी-प्रचारिणी' 
सभा का छुपा 
5, राग-रनाकर +- 
_७, प्रेम्न-चंद्विका --- 
८ प्रेम-तरंग-- इस्त-ल्षिखित 
९, कुशक्ष-वितज्ञास--- 
१०, देंव-चरिन्न -- 
११. जाति-विज्ञाप -- 


१२, रस-विल्लास -- हे ” ओर छुपा भी 
१३, शब्द-रसायन--.. 
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+ श्रकवरअलीखों (सहमदी) तथा राजा जवाहरसिंह ( भरतपुर ) 
के समय को देखकर यह संवत्‌ निश्चित किया गया है । 


परिचय हद 


१४, देव-माया-प्रप॑ंच नाटक--हस्त-लिखित 

१९, सुख-सागर-तरंग--छुपा और हस्त-लिखित शुद्ध प्रति 

१६, जगहर्शन-पचीसी 
“१७, आत्मदर्शन-एचीसी + वेरप्य-शतक--वा्तर्चद्रयंश्रालय, 
3८. तरवद्शन-पचोसी लयपुर का छुपा 

३६, प्रेम-पचीसी बी 


” इनके अतिरिक्त देवजी के इतने अंथों के नाम और विदित हैं, . 
पर वे सब प्राप्त भहीं है--. 

२० घृच-विज्ञात २६, नीति-शतक 

२१, पावस-विज्ञातल. २७, नख-शिख-प्रेम-देशेन 

२२ रसानंद-कइरी.. २८, श्गार-विज्ञासिनो (नागरी-प्रचा- 

२३, प्रेम-ढी पिका रिणी समा,'काशी के पुस्तकालय में) 
२४, सुमित्न-विनोद ' २६. वेद्यक-प्रंथ (भिनगा के पुस्तकालय 
- ३५ राधिकरा-विज्ञासम " में) 

. कहा जाता है, देवजी ने ए२ या ७२ग्रंथों क्री रचना की थी । 
इनके प्रंथों में सुख-सागर-तरंग, शब्द-रसायन, रस-विज्ञास, प्रेस- 
चंद्विका भोर राग-रताकर सुख्य हैं । देवजी की कविता इनके समय 
में क्ोक-प्रिय हुई थी श्रथवा नहीं, यह श्रविदित है; परंतु विह्वरीलाक 
की कविता के समान चह च्तेमान काल में क्ोकप्रचक्षित क़॒म्त 
पाई जाती दे । बहुत-से क्ोग देव को इसी कारण साधारण कवि 
समभते हैं, मानो क्ोक-प्रियता फविता-उत्तमता की कप्तौदों है । 
इस कसोटी पर कपने से तो घज-वासोदाल के ब्ज्ञ-विज्ञास को बढ़ा 
ही अनूठा काव्य मानना पढ़ेया । कोऊ-प्रचार से काब्य की उत्त- 
मत्ा का कोई सरोकार नहीं दे | आज़ दिन तुकुबंदी की जो अनेक 
घुस्तके कछोक-प्रिय हो रही हैं, वे उत्तम काव्य नहीं कही जा 
सकतीं । चंघर और स्पेंसर भी तो ज्ोक-प्रिय नहीं दो सके थे, 


१०० देव और विह्दारी 


पर इससे क्‍या रुनकी काब्य-्गरिसा कम हो गई ? उत्तमता की 
लाँच में जलोक-प्रचार का मूल्य बहुत कम है। यथार्थ कवि के. लिये 
पंद्धित-प्रियता ही सराहनीय है । 


२--विहा रीलाल 
विद्वारीलाज घरवारी माथुर ब्राह्मण थे । इनका जन्‍म संमवतः 
सं० १६६० में, ग्वालियर के निकट वसुआ गोविंदपुर में, “हुभा 
था। श्रनुमान किया जाता है कि इनकी सुत्यु १७२० में हुईं । 
इनका एकमात्र ग्रंथ सतसई शपक्षव्य है । सतसई में ७१६ दोहे हैं। 
इसके अतिरिक्त हनके बनाए कुछ भौर दोहे सी मिलते हैं. । कहते 
हैं, सतसह के प्रश्येक दोहे पर विद्वारी्ञाज् पो एक-एक अशर्क्ी 
पुरस्कार-स्वरूप मित्री थी | विद्दारोत्रात्ष जयपुराधोश मिर्जा राजा 
जयसिंह के राजकवि थे, श्रौर सदा दरबार में उपस्थित रद्दते,थे । 
काते हैं, इनके पिता का नाम्र केशव था; परंतु यह छौन-से केशव थे, 
यह चात अविदित है । सतसहे बढ़ा दी लोक-प्रिय गंथ है। इसके स्पष्टी- 
करण को अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से निम्न-लिखित सुद्य हैं- 
१, लललूलाक-लिखित ज्ञाज्न-चंद्विका 
२, सूरति मिश्र-कृत अमर-चंद्विका 
३, कृष्ण फवि-कृत दीक़ा 
४, गद्य-पंस्क्ृत टीका 
$, प्रभुदयाल पांडे की टीका 
६, अ्रविक्रादत्त व्यास-विरचित 
विद्यारी-विहार - 
७, परमानंद-प्रणीव ४ गार-प्रप्तशती 
<, एक टीका, जिसके केवन्न कुछ 
पृष्ठ हैं । टीफाकार का नाम 
श्रविदित है। 


ये टीकाएँ हमारे 
पुस्तकालय में 
मोजूद हैं । 


.....७++तन ० लगन “न-+ जा आजा नी 


परिचय १०१ 


£, इसवी-दीका 
३०, दरिप्रक्राश-टीका 
११. भनवर-चंद्विका 
३२, प्रताप-चंद्रिका 


३३, रस-चंद्विका 


३9४, ज्वाज्ञाप्रसाद मिश्र की टीका 
३९. गुभरातो-अनुवाद 
३६, श्रेगरेज़ी-अनुवाद " 
३७, उददू-भनुवाद 
इ८, पं० पद्मर्सिह शर्मा-कृत संजीवन-भाष्य क। प्रथम तथा द्वितीय 
भांग $ 
4९. चंद्र' पठान की कुंडल्षियाँ 
२०, भारतेंदुजी के छंद 
२१. सरदार कवि की टीका, जिसका नाम दसें अविदित हे 
२२, विद्ारी-बोधिनी ( क्षाला भगवानदीन-कृत ) 
२३, विद्री-रताकर (बावू णगनाथदास 'रत्नाक्र!-कृत ) 
एवं नव-दस झोर टीकाएं या अनुवाद आदि । 
कृष्ण कवि इनके पुत्र थे, वाया दुँदी-दरबार के वर्त्रान 
राजकदि अमरक्षष्ण चोबे भी इन्हीं के चंशघरों में से हैं । 
कविचर देव के आक्षयदाता और बादशाह ओऔओरंगगशेब के पुत्र, 
आज़मशाह ने सतसई को कऋ्रम-बढध कराया था, और तभी 
से सतसई का भाज़मशादी क्रम श्रसिद्ध हो रद्दा हे । रवतनाकरजी 
का कहता है कि आज्ञसशाही क्रम आजमगढ़ बसानेवाले 
आाज़मज़ां फा करवाया हुआ है । सुनते हैं, सतस्तई की 


, झौर सी कई बहुमूल्य एवं ऐतिहासिक मद्दत्व से पूर्ण ;प्रतियाँ 


श्राष्त हुई हैं, एवं इसके कहे सर्वाग-पूर्ण संस्करण निकलनेवाले 


३०२ देव भोर बिद्दारी 


हैं & | सतसई श्टगारमय है, परंतु कुछ दोहे नीति श्रौर वैराग्य- 
संबंधी भी हैं । 
>८ ८ २ 
बिहारी “और देव दोनो दी “टैगारी कवि हैं। दोनो दी की संगार- 
रस-पूरित रचनाएँ भ्रदुभुत हैं । विक्रम-संवत्‌ की अठारहवीं शताब्दी 
में दोनो ने कविता की है । विह्दारी ने देव से प्रायः २९ वर्ष पहले 
कविता फी है। विद्ारो हे केवल क्षवित्रा की है, परंतु देवज्ञो ने 
कविता-दति-प्रदशोक गधों फी भी रचना की है | विद्वारी की रचना 
क्षेवल्ष ७१६ दोहों की एक सतसह-मात्र हे, परंतु देवजी के पंद्रह- 
सोलह गंध प्राप्त हैं, दुस-चारए और अथों के नाम विदित हैं, एवं 
प्रतिद यह दै कि इनके प्रंथों की संख्या ७२ थी। देवजी ने अगार 
के अतिरिक्त भ्रन्य रसों को भी श्रद्धृता नहों छोड है । विद्यारीद्षाल 
ने अपना समग्र काब्य दोद्दा-छुंदू में निवद्धू किया है, परंत देवी ने 
घनाछरी, सबैया, दोहा श्रादि विविध छुंों का प्रयोग किया दे । 
विद्ारीज्ञाक् के आश्रयदाता जयपुर-नरेश थे; पर देवजी के आरश्रय- 
दाता अनेक थे, जिनमें श्रोरंगज़ेब बादशाह के पुत्र; श्राज़मशाइ भी 
सम्मिलित हैं । विद्ारीज्ञाज्न के विषय में प्रस्चिद्ध है कि उन्हें प्रत्येक 
दोहे पर एक अ्रशर्क्षी पुरस्कार-स्वरूप मिली थो, परंतु देवजी के 


& हमें विश्वस्त रूप से माछूम हुआ है कि द्वाल द्वी में, जयपुर 
दरबार में, सतसई की एक बहुमूल्य इस्त-लिखित प्रति कविवर बादू 
जगन्नाथदासजी लाकर! वी० ए०'के देखने सें आई थी, जिसके अनु- 
सार वह आजकल सतसई का संपादन कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो, ' 
यदि आप उत्ते “गंगा-पुस्तकमाला” द्वारा प्रकाशित करवाने की कृपा 
करें ।---संपादुक 


संपादकजी की इस इच्छा की पूर्ति द्वाल ही में 'रत्नाकरोजी ने कर 
दी हे। 
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विषय से ऐसी कोई जन-भ्रति नहीं हे। विद्दारीज्ञालजी फी कविता 
के लायक श्रोकृष्णर्चद्ष और नायिका श्ीशाधिकाजी हैं, तथेव देवजी 
सी राघाक्ृष्ण के भक्त हैं, परंतु श्रीराम और जनकनंदिनी की बंदना 
भी इन्होंने विशद्‌ छुंदों में की है । विह्रोलाज की सतसह के अनेक 
टीकाकार हैं ; परंतु देवजी के प्ंथों की दीका हुई था नहीं, यद 
अविदित है । विद्वारीलाज ने किस अवस्य! में कबिता करनी आरंस 
की, यह नहीं मालूम; परंतु देवजी ने १६ वर्ष की अवस्था मे 
अपने 'माद-विलास' और “अ्रष्टयामा-नामक ग्रंथ बनाए थे। दोनो 
ही कवि आाहाए ये । सतसई का अनुवाद कई भाषाओं में, यहां 
,. तक कि देववाणी संस्कृत पर्व राजभाषा ओँगरेज़ी में भी, हुआ ५ 
* परंतु देवजी के फिसी म्रंथ को कदाचित्‌ ऐसा सौसाग्य भाष्त न हो 
सका | विहारीज्ञाज्ञ का समय संभवत: सं० १६६०-१७२० दे, और 
देवजी का सं० ३७३०-३८२२ तक ? अक्षर एुर्व अकार में देव की 
-कविता चिहारी के काव्य से भ्र्यधिक दै, परंतु लोक-प्रियता से 
चिंद्ारीज्षाज्ष देवजी से कद्दी अधिक यशस्वी हैं.) संस्कृत एवं भाषा 
के पनन्‍्य कवियों के भाषों को दोनो ही कवियों ने अपनाया दे, पर 
यह वृत्ति देव की अपेणा विद्ृरीदात् में ऋदपित्‌ अधिक है । दोनो 
ही कवियों का काव्य सधुर घजमापा में निबद्ध है । 
विहारी-सतसई कह यंत्नाक्षयों में टीका-एसेत मुद्रित हो घुकी हे, 
पर देवजी के दो-चार भंथ ही अब तक मुद्रण-सोभाग्य प्राप्त कर 
सके हैं। - 


काव्य-कला-इकंशलता 

इस धध्याय में अब इस यद्द दिखलाना चाहते हैं कि उसय कवि- 
चर काब्य-कल्षा में केसे कुशल्ल थे । पहला एम देवजी को ही लेते हैं, 
और उनछी अनुपम काव्य-चातुरी के कुछ उदाहरण नीचे देते हैँ-- 

१--देव ४ 

(१) पति निश्चय-पूर्वछ ऋाने को कट्ट गया था, पर संकेत- 
स्थान में उसे न पाकर नायिक्रा संतष्त हो रही है। उसकी हप्कंदा ड़ 
चढ़ रद्दी है | औष्स-ऋतु की दोपइरी का समय है । इसी काल * 
नायक ने आने का वचन दिया भा। कचिवर देवजी ने उर्कंठिता 
नायिका को इस विकलता ,को स्वभावोक्लि-प्रत्तंकार पहलाकर सच- 
सुच ही अज्नौकिक झानंद प्रदान करनेवात्ा बना दिया है। ओष्स- 
ऋतु की दोपहर में ठंडे स्थानों पर पड़े कोगों का ख़र्रटे लेना, दु 
की गंभीर छाया में पिकी का ठद्र-ठहरकर बोल जाना और विकच 
पुष्प एवं फल्च-परिपूर्ण कुंजों सें अमर-गुंजार कितना समुचित है। 
चिपमता का आश्षय स्लेकर देचली झपने काव्य-चिन्न सें अपूर्वो रंग 
भर देते हैं । कहाँ, वो भीष्म-सध्याह्ष का ऊपरकथित दृश्य और 
कहाँ मोती किशोरी का कुम्दलाया-सा चंदन ! वार-चार छुत पर 
चढ़ना, द्वाथ की श्रोट ज्षगाकर प्रियतम छे आनेवाले मार्ग को निहा- 
रना श्रौर आते न देखहऋर फिर नीचे उतर आता, दस प्रकार धीरज 
से एथ्दी पर चरण-क्मत्षों का रखना क्षितना सम-स्पशी है। चिल्ष-, 
घिक्ताती दोपइरी में प्रदर सातेद को ज्योति के कारण नेत्नों को 
मिक्षमिलाहट बचाने के लिये अथवा छज्मा-संशेच से हयेढी दी 
ओद देखना कितना स्वाभाविक है। फिर निदाघ सें मध्याह के 
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प्रकाशक 
श्रोदुद्वारेज्ाल 
भ्रध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-छार्यालय 
सखनऊ 


अन्य ग्राप्ति-स्थान-- 


१, दिल्ली-मंथागार, चद्ेवाला, दिल्ली 
२. प्रयाग-अंधागार, ४०, क्रास्थवेट रोड, प्रयाग 
३, राष्ट्रीय प्रकाशन-मंढल्न, मछुश्रा-टोल्ली, पटना 


नोट-- हमारी सब पुस्तकें इनके अलावा दिंदुस्थान-भर के सब 
प्रधान बुकसेलरों के यहाँ मिलती हैं । जिन बुकसेलरों के यह्ाँन 
मिले, उनका नाम-पता हमें लिखें। 
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मुद्क 
श्रीदुलारेलाब 
अध्यक्ष गंगा-फराइनआद-प्रेस 


लखनऊ 


[ (0 हे 
हितीय संस्करण की सूमिका 

देव ओर विहारी' के इस दूसरे संस्करण को लेकर पाठकों की 
सेवा में उपस्थित होते हुए हमसे परस हे हो रहा है। पहले 
संस्करण का हिंदी-संसार ने जैसा आदर किया, उससे हमें बहुत 
प्रोत्ताहन मिला हे। जिन पतन्न-पत्रिकाओं तथा विद्दान्‌ समसलोचकों 
ने इस पुस्तक के विषय में अपनी सम्मतियाँ दी हैं, उनके प्रति हम 
हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । कई समालोचनाओं में पुस्तक के 
दोपों का सी उल्लेख था। यथासाध्य हमने उन्हें दूर करने का 
प्रयत्न किया हे, पर कई दोप ऐसे भो थे, जिन्हें हम दोष न 
मान सके, इसलिये हमने उन्हें दूर करने में अपने आपको 
असमर्थ पाया। समालोचकगण इसके लिये हसें क्षमा करें। 
पएटना-विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस पुस्तक को बी० एु० 
ऑनर्स-कोर्स में पाठ्य पुस्तक नियुक्त किया है, एवदर्थ हम उन्हें 
विशेष रूप से धन्यवाद 'देते हैं। हमें यह जानकर बढ़ा हर्ष और 
संत्तोप हुआ हे कि इस पुस्तक के पाठ से महाकंधि देव की कविता 
की ओर लोगों का ध्यप्न विशेष रुप से आकर्षित हुआ, है, और 
सबसे बढ़कर बात तो यह है कि कॉलेजों के विद्यार्थियों ने देवजी 
की कविता को उत्साह के साथ अपनाया है। हमें विश्वास हे कि 
योग्यता की यथार्थ परख होने पर देव की कविता का ओर सी 
अधिक प्रचार होगा । 

हम पर यह लांछन लगाया गया हे कि हम देव का अचुचित 
पक्षपात करते हैं, और बिहारी की निदा । यदि हिंदी-संसार को 
हमारी नेकनीयती पर विश्वास हो, तो हम एक बार यह बात फिर 


दर देव और विहारी 


स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि हमें देव का पक्षपात नहीं है, 
और बिहारी का विरोध भी नहीं । इमने इन दोनो कवियों की 
रचनाओं को जैसा कुछ समझा है, उससे यही राय क़ायम कर 
सके हैं कि देवजी विहारोौल्ालजी की अपेक्षा अच्छे कबि हैं। 
साहित्य-संसार में हमें यह राय प्रकट करने का अधिकार हे , श्रोर 
हसने इसी अधिकार का उपयोग किया है। कुछ अन्य विद्वानों 
की यह राय है कि विहारीजी देव से बढ़कर हैं । इन- विद्वानों को भो 
अपनी राय प्रकट करने का हमारे समान ही अधिकार है ! वहुत ही 
अ्रच्छ्ी बात होती, यदि सभी विद्वानों की देव-विहारी के संबंध में 
एक ही राय होती । पर यदि ऐसा नहीं हो सका, तो हरज ही क्या 
है। ऐसे मामलों में मतभेद होना तो स्वाभाविक ही है। जो हो, 
देव के संबंध में कुछ विद्वानों की जो राय है, हमारी राय उससे 
भिन्न है, और हम अपनी राय को ही ठीक मानते हैं । हम विहारी 
के विरोधी हैं, इस लांछन का हम तोब शब्दों में प्रतिवाद करते 
हैं। देव को विहारी से बढ़कर मानने का यह अर्थ कदापि नहीं 
कि हम विहारो के विरोधी हैं | विहारी को कविता पढ़ने में हमने 
जितना समय लगाया है, उतना देव की कविता सें नहीं । हमें 
विहारी का विरोधी बतलाना सत्य से कोसों दूर है । 

इस संस्करण में हमने 'भाव-साइश्य”' और "देक-विहारी तथा 
दास-नामक नए अश्रध्याय जोड़ दिए हैं, तथा 'रस-राज” और 
'भाषा' वाले अध्यायों में कुछ वृद्धि कर दी है । भूमिका में से कुछ 
अंश निकाला गया तथा कुछ नया जोड़ दिया गया है । इधर 
देव और विहारी का कविता पर प्रकाश डालनेवाले कई निबंध 
हसने समय-समय पर हिंदी की पत्न-पत्रिकाओं सें प्रकाशित कराए. 
थे। उनमें के कह्ढे निबंधों को हमने परिशिष्ट-रूप से इस पुस्तक में 
जोड़े दिया हे | चि० नवलविहारी ने “चक्रवाका के संबंध में 


द्वितीय संस्करण की भूमिका ७ 


'माधुरी' सें एक ब्रेज्ञानिक लेख प्रकाशित कराया था, वह भी 
परिशिष्ट में दे दिया गया है । आशा है, जो नए परिवर्तन किए 
गए हैं, वे पाठकों को रुचिकर होंगे | 

ऊपर जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है, उनसे इस पुस्तक 
का कलेबर बढ़ा है | इधर हमारे पास देव और विहारी की तुलना 
के लिये और बहुत-सा सामान एकत्र हो गया है। हमारा 
विचार है कि हस देव और बिहारी के विचारों का पूर्ण विश्लेषण 
करके उस पर विस्तार के साथ लिखें, तथा रेवरेंड है० मऔीव्ज-जेसे 
विद्वानों के ऐसे कथनों पर भी विचार करें, जिनमें ये इन दोनो 
कवियों को कवि तक मानना स्वीकार नहीं करते, पर इस काम 
के लिये स्थान श्रधिक चाहिए, ओर समय भी पर्याप्त । यदि हेश्वर 
ने चाहा, तो हमारा यह संकल्प भी शीघ्र ही पूरा 'होगा। 

अंत में हम देव-विहारी के इस द्वितीय संस्करण को प्रेमी पाठकों 
के कर-कमलों में नि्तांत नम्नता के साथ रखते हैं, और आशा करते हैं. 
कि पहले संस्करण की भाँति थे इसे भी अपनाएँगे, ओर हमारी 
चुटियों को क्षमा करेंगे । 


लखनऊ विनयावनत कु 
३० एप्रिल, १६२२ कृष्णविहारी सिश्र 


भूमिका 
. श्रजमाषा-दुर्योधता की वृद्धि 


लिस भाषा में प्राचीन समय का हिंदो-पद्य-काब्य लिखा गया है, 
चह धीरे-घोरे आ्रजकल के छोगों को दुर्बोध होती जाती हे। 
इसके फतिपय कारणों में से दो-पक ये हैँ--- 

(१ ) शिक्षा-विभाग द्वारा जो पाठ्य-पुस्तकें नियत होती हैं, 
शनमें महात्मा तुब्सीदासपणी की रामायण के छुछ अंशों को 
छोड़कर जो कुछु पश्चन-काब्य दिया णाता है, बढ प्रायः उस श्रेणी 
का होता है, जिससे विद्यार्थियों को प्राचीन प्य-काच्य की भाषा 
से परिचय प्राप्त नहों होता, और न उस पद्य-काब्य को स्वतंत्र रूप 
से पढ़ने को शोर उनकी प्रवृत्ति दी डोती हे& । 

( २ ) झाणझल के कविता-प्रेमी इस बात पर बड़ा जोर देते 
हैं कि नायिका-मेद या शलंशार-शास्र के ग्रंथों को फोह आवश्यकता 
नहीं । प्राचीन पद्च-झाव्य को, श्यगार-पूरित होने के कारण, 
अश्तील बताकर ये उसको निंदा क्रिया करते हैं, जिससे तोगों को 
स्वभावतः उससे घृणा उत्पन्न होती हे, भर वे उसे पढ़ने की परवा 
नहीं करते । 

( ३ ) प्तामयिक द्विंदी-पत्रों के संपादु८ न लोगों की कविताएँ! 
अपने पत्रों में नहीं छापते, जो ब्रजसीपा पक्रादि में कविता 
करते हैं। इससे जन-समुदाय प्राचीन पद्य-काब्य की सापा से विक्ञकुक्त 


+ दये की चात है कि अब इस न्रटि को दूर करने का उद्योग द्वो 
रह है! 
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अतजास चना रहता है, और छस भाषा सें कविता करनेवाले भी 
इतोत्साह होते जाते हैं& । 

बजसाषा प्रोतिक भाप होते हुए भी कई सो वर्ष तक हिंदी- 
पद्य-क्राब्य की एकमात्र भाषा रही है। उन स्थात्ों के लोगों ने भी, 
जहाँ वह बोली नहीं जाती थी, उसमें कविता की है । बजभाषा में 
मीलित वर्ण दहुत कम व्यवह्व होते हैं। उठी प्रकार दीर्घात शब्दों 
का प्रयोग भी अधिक नहीं है। रौद्,, वीर आदि को छोड़कर , 
अन्य रसों के साथ कर्ण-झदु टवगे आदि का भी प्रयोग बचाया 
लाता है | दम कारण घशभाषा, भाषा-शास्तर के स्वाभाविक नियमा- 
हुसार, वड़ी हो श्रति-मधुर भाथा है। उसके शब्दों से थोड़े पं 
चहुत कुछ ब्यक्ष कर सकने की शक्ति मौजूद है ।' वह अब भी 
प्रांतिक्त भाषा है, और कई लाख लोगों द्वारा बोली जाती है । यदद 
सत्य दे कि उससें श्टगार-रस-पूर्ण कविता बहुत हुई है, परंतु इसे 
समय का प्रभाव सानना चाहिए । यदि रप्त मध्य युग में ऐसी 
कचिता भी न द्ोती, तो कविता का दीपक दी घुस जाता । माना कि 
आलोक धुँघला था, पर शेशनी तो चनी रही | फिर घर्म को घारा 
भी ठो उसने ज़ब बदहाई है । उसमें वी गई कविता हिंदी के पूर्व 
पश्च-फ्ाब्य-दृतिद्ास को वर्तमान काल्ष के साहिसय-इविह्ठास से बड़ी 
ही उपादेयता के साथ जोढ़ती हे । 

राष्ट्रीयया के विचार से खड़ी बोली में कदिता होनी चाहिए, 
परंतु चासर का भ्रामक शदाहरण देकर श्रव भी बोली जानेवात्ञी 
ब्न्नभापा की कविता का अंत करना ठीक नहीं है ; क्योंकि चाप्तर ने 
जिस अगरेज़ी में कविती छी थी, वह अब छहीं भी नहीं बोली 
जाती । घजमापा अपनी कविता सें चर्देसाव समय के विचार प्रकट 





. # इस ओर भी हिंदी-पत्र-संपादकों ने उदारता का भाव अहण किया 
हैं, जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं | 


भूमि 2) दब 


कर सकेगी, हसमें सी कुछ संदेह नहीं है। समग्र बोरप के लाभ 
के ढिये स्पिरंदो-भाषा का साहित्य बढ़ाना चाहिए, परंतु अ्रगरेज्ञी, 
फरासीसी, आाइरिश आदि देशो एवं प्रादेशिक भाषाश्रों की भी 
उसति दोती रहनी चादिए। हसी प्रकार रुमग्र राष्ट्र के विचार से 
खड़ी बोली में कविता नी चाहिए, परंतु परिचित द्विदी-भाषी जनता 
एवं प्रादेशिक लोगों के द्वित का व्रचप रखकर ब्जभाषा में फी जाने- 
चाज्नी कविता फा गा घोटना ठीक नहीं। घज्माषा से कविता 
होने से खदी चोकी की कविता को किसी प्रकार फी द्ानि नहीं 
पहुँच सकती । दोनो को मिल-जुज्ञकर फास वरना चाहिए ।-हमारी 
शय में खड़ी बोली प्रजमाषा में प्रचक्तित क्षविता-पंदंधी नियर्मो 
का अनुशरण करे, और घनमापा खड्दी बोली में व्यक्त प्ोनेवाल्े 
सामयिक घिचारों से अपने कलेयर को विभूषित करे | 

ऊपर हमने चज्ममापा-दुर्बधिता बढ़ानेवाले तीन कारणों का 
शब्शेख किया है । उनके क्रम में ढिकाएँ दोने # से दी यह दुर्वोधिता 
जा सकती है। फटने का श्रभिप्राय यह कि यदि पास्य-पुस्तकों में 
प्रजभभाषा की अच्छी कविताएँ रफ्खी जाये, लोग ससका प्राचीन 
पथ-क्रान्य पढ़ें->उससे घृणा ने करें एुवं पत्न-संपादक प्रज्रभापा 
में की गई किता को भी अपने पत्रों सें सादर स्थान दें, वो इस 
दुर्योधता-घुद्धि का भय न रहे । लेकिन फोन सुनता है ! 

प्राचीन पच्च-क्ाब्य पढ़ने की श्रोर कोंगों की रुचि झुकाने फे लिये 
एक मुण्य और श्रच्छा-छा साधन यह भी हो सकता है कवि प्राचीन 
झअस्छे-अच्छे अंगों के पुसे सटीक सुंदर संस्करण प्रकाशित किए जाय, 
जिनसे ल्लोग कविता दी ख़दियाँ ससझ सकें, और एस प्रकार 
प्राचीन काव्य पढ़ने छी शोर उनका चित्त आकर्षित हो । 





& संतोष के साथ लिखना पड़ता है कि तीनो ही कारणों में ढिलाई 
हुई है, और आज व्जमाघा पर लोगों का अनुराग बढ़ रहा है 
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झनजान चना रद्दता है, श्रौर छस भापा में कविता करनेवाके भी 
इतेत्साद होते जाते हैं& । 

घ्रञभाषा प्रततिक भापा होते हुए भरी कई सो चर्ष तक हिंदी- 
पद्य-काव्य की एकमात्र भाषा रही है। उन स्थाज़ों के लोगों ने भी, 
पह्ाँ वह बोक्ली नहीं जाती थी, उसमें कविता की है । घजभाषा में 
मीलित वर्ण बहुत कभ व्यवह्॒ब होते हैं । उद्ची प्रकार दीघांव शब्दों . 
का प्रयोग भी अधिक नहीं है। रौद्द, वीर आदि 'को छोड़कर 
अन्य रसों के साथ कर्ण-कटु टवंग आदि का भी प्रयोग बचाया 
जाता है। इस कारण घशभाषा, भाषा-शास्तर के स्वाभाविक नियमा- 
झछुलार, वड़ी ही अश्रति-मधुर भाषा दे। उसके शब्दों में थोढ़े में 
चहुत कुछ ब्यक्न कर सकने की शाक्ति मौजूद है । चइ अचघ भी 
प्रांतिक भाषा है, भोर कई वाख लोगों द्वारा बोली जाती है । यद्द 
सत्य है कि उंससें श्ट/गार-रस-पूर्ण कचिता बहुत हुई है, परंतु इसे 
समय का श्रभाव मानना चाहिए । यदि झस्त मध्य युग में ऐसी 
कविता भी न होती, तो कविता का दीपक द्वी बुक जाता | साना कि 
आक्ोक धँघत्ा था, पर रोशनी तो बनी रही । फिर धर्म की धारा 
भी तो उसने ख़ब बद्दाई है | उससें की गई कविता हिंदी के पूर्व 
पश्चद-छाब्य-इततिद्दास को वर्तमान काक्ष के साहित्य-इत्िहास से बढ़ी 
ही उपादेयता के साथ जोड्ती हे । * | 

राष्ट्रीया के दिचार से खड़ी बोली में ऋतिता होनी चाद्दिए, 
परंतु चासर का आमक डशदाहरण देकर अब भी बोली जानेवाली 
चमभाषा की कविता का अंत करना ठीक नहीं दे ; क्योंकि चासर ने 
जिस श्रेंगरेज़ी में कविती की थी, वद अब कहीं भी नहीं बोली 
जाती । त्रजभाषा अपनी कविता में वर्दमान समग्र के विचार प्रकट 


.. + इस ओर भी हिंदी-पत्र-संपादकों ने उदारता का भाव ग्रहण किया 
है, जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं | 
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कर सकेगी, इसमें भी कुछ संदेह नहीं है। समग्र योरप के लाभ 
के किये स्पिसंटो-सापा का साहित्य बढ़ाना चाहिए, परंतु अगरेज़ी, 
फराप्तीक्ती, श्लाइरिश आदि देशो एवं प्रादेशिक भाषाशों की भी 
शसति होती रहनी चाहिए । हसी प्रकार समग्र राष्ट्र के विचार से 
खड़ी चोली में कविता होनी चाहिए, परंतु परिचित द्विंदी-भाषी जनता 
एवं प्रादेशिक लोगों के द्वित का क्दय रखकर चघजभाषा में फी जाने- 
चाह्ली कदिता का गढा घोटना ठीहू नहीं। घज्ञमाषा सें कविता 
होने से खदी वोकी की फविता फो किसी प्रकार की हानि नहीं 
पहुँच सकती । दोनो को मिल-जुशकर फास करना चाहिए ।-हमारी 
राय में खड़ी बोली चजमापा में प्रचल्तित कविता-संदंधी नियमों 
का अनुऋरण करें, और घननापा खड़ी बोली सें व्यक्ष द्ोनेवाल्ते 
सामय्रिक विचारों से झपने कलेवर को विभूषित करे | 

कपर इसने चजमापा-दुर्वोधदा वढ़ानेवाले तोन कारयों का 
शदजेख किया है। उनके क्रम में ढिलाएँ होने & से ही यह दुर्वोधिता 
का सकती हैं। फटने का अभिप्राय यद्द कि यदि पाय्य-पुस्तकों सें 
मज्सापा की अच्छी कविताएँ रफ्सी जाये, ज्ञोग उसका प्राचीन 
पश्च-काब्य पढ़ें->उससे घृणा न करें एवं पत्न-संपादक म्मभाषा 
में की गई कविता को सी अपने पत्रों सें सादर स्थान दें, तो इस 
दुर्याधिता-चुद्धि का भय न रहे । लेकिन फौन सुनता है ! 

प्राचीन पच्च-काब्य पढ़ने की श्रोर छोगों की रुचि छुझाने फे किये 
एक मुख्य और अच्छा-सा साधन यह भी दो धकता है कि भावीन 
अच्छे-अच्छे अंपों के ऐसे सटीछ सुंदर संस्थरण प्रकाशित किए जायें, 
जिनसे क्षोग कविता' छो ख़ूपियाँ पघमक्त सकें, और एस प्रकार 
प्राचीन काव्य पढ़ने फी ओर उनका चित्त आकर्षित दो । 


& संतोष के साथ लिखना पड़ता है कि तीनो ही कारणों में ढिलाई 
हुई है, और आज नजमाषा पर लोगों का अनुराग बढ़ रहा है । 
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इवं को विषय है कि त्जभापा के वियों पर अब इस प्रकार की 
रीकाएँ क्षिखी जाने लगी हैं | कविचर भुषणणी की अंधावत्ती , का 
शत्तम रुप से संपादन' दो चुका है। झत्र कवियर विद्वारीलाल की 
यारी आई है । सो श्रीयुत पद्मसिंददजी शर्मा ने उक्त कविवर की सतसई 
पर संजीवन-भाष्य लिखा है। हस भाष्य का प्रधम भाग काशी से 
प्रकाशित छुपा है । यद्द बढ़ा ही डपादेय प्रंथ है । श्रीरत्नाकरजी 
में भी अपना भाष्य लिखकर बढ़ा शुपकार किया है । 
संजीवनी भाष्य की सबसे वढ़ी विशेषता चुक्तता-मूलक समा- 
सोचना है। हिंदी में कदाचित संजीवन-साप्यकार ने ही पहले- 
पहलक्ष “ंखला-बरछू तुलना-मूलक समानोचना किखी हैं । इसके 
सिये चह दिंदी-भापी जनता के प्रशंघा-पान्न हैं | खदी बोकी में 
दोनेवाली कविता के संबंध में उनझी राय अपिनंदनीय नहीं है--- 
इमारी राय में खड़ी बोली में भी उत्तम कचिता हो सकती है। 
हा, ब्रअभाषा-माधुय के विषय में संजीचन-भाष्यक्रार का सत मान- 
नीय है। भाषा -की सधुरता का कविता पर प्रभाव पड़ता ही है। 
अत्तएव एस चिपय पर कुछ लिखने की इमारी भी इच्छा दे । 


भाषा की मधुरता का कविता पर प्रभाव 


कविता, चिंच्र एवं संगीत का घनिष्ठ संघंध है । कविता दूत खबरें 
अव् है। दृश्य काश्य में हम इन सबका एक ट्री स्थान पर 
समावेश पतले हैं । है 

खित्रकार अपने खींचे हुए चित्र से इश्य विशेष का यथावत्‌ 
चोध करा देता है। चित्र-कोशल से चित्रित वस्तु बूर होते हुए भी 
दशक को सुक्षम दो जाती है। योरपियन श्रक्ांड रण के झादि 
कारण किपरः यहाँ कहाँ हैं; पर चित्रकार के कौशल से उनके 
रोबदार चेहरे को दम लोग भारतवर्ष में वेंठे-बेंठे देख लेते हैं। 
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उनके चेद्दे की गठन हर्से उनझी प्रकृति का पूरा पता दे देती है। 
अस्तु । चित्रकार अपने हुस झाय को चित्र द्वारा संपादित करता है । 
कवि का कास भी वही है। उसके पास रंग को प्याखी और 
फकूची नहीं है, पर इसे भी कैपर का स्वरूप खींदना है । एस कार्य 
को पूरा फरने के लिये शसके पास शब्द हैं। ऋषि को ये शब्द ही 
स्वध्व हैं। इन्हीं छो वह ऐसे अच्छे दंग से सजाता हे कि शब्द- 
सलजावर देखनेवाले के मानप्त-पद पर भी च्टी चित्र खिंच जाता है, 
जिसे चित्र्वार काराज्ञ पर, भोतिक आँखों के दिये, खींचता दे । 
हमारे घामने काग़ज्ञ नहीं है। हमारी शाँखें बंद हैं। इम केषल 
कवि के शब्द सुन सहे हैं । फिर भी हमें पेसा जान पढ़ता दे कि 
कैसर हमारे धासने ही उड़े हैं। उनफा रंग-रूप, क्रोध से द्यात्म 
खेहरा, डरायनी दृष्टि, ग़ज़ब गिरानेवाज्ञी श्रावाज़, सब कुछ तो 
सामने ही सौजूद है। विक्रम-संवत्‌ की इस २०वीं शताब्दी में, 
जब कि जादू-टोने का अंत दो सुझा है, यद् खिलवाद किसको 
बदौलत ऐो रहा है ? उत्तर है कि यह सब कवि छी शब्द-सजावट का 
ही खेल है । रुसने पहले अपने सानस-पट पर केसर का चित्र खाँचा । 
फिर उसी की शब्द-रुपी रंग से रेंगशर कर्य-सुक्षस कर दिया। कार्नों 
ने उसे श्रोदा के मानस-पट तक पहुँचा दिया, श्र चढहाँ चित्र तैयार 
होकर काम देने छगा। कवि का कार्य इतना ही था। उसने अपना 
कार्य पूरा कर दिया । श्ब्य काव्य दन गया । इस श्रब्प कोब्य को आप 
अत्तरों का स्वरुप देकर नेघ्रों के भोग-योग्य भी वना सझते हैं । 
' संगीतकार इस श्रव्य क्राव्य का टीकाकार है।यह टीकाशझार 
झआालकता पुस्तकों पर टीका लिखनेवालों के मान नहीं है। यद्द 
ऋच्य काव्य की टोफा सौ शब्दों दी में करेगा । इन शब्दों को बढ 
विचारों की सुधिधा के प्रतुसार ऐी सजावेगा । पर एुफ बात बढ 
झौर करेगा। वह शब्द के प्राकृतिक गुण, स्वर का भी क्रम ठीक 
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करेगा, और इस स्व॒र-कस से वद्ठ इसारी दर्ेद्रिय को अपने काबू 
में करके श्रव्य काव्य द्वारा मानस-पट पर खींचे जानेवाले चित्र को 
ऐसा प्रस्फुटित करेगा कि वष्ठ चित्र देखते ही बन श्रावेगा। वह 
हमारी 'द्विए! को आँखों को मानस-पट पर स्िचे हुए चित्र के ऊपर 
इंशारे-मात्र से ही गड़ा देगा । 

नेत्रेद्यिय के सहारे से चिन्नक्कार ने चित्र दिखत्ाकर पशपना काम 
पूरा किया । कवि ने चह्दी छाये करणणंद्रिय पथ सहारा ज्लेकर पूरा 
किया । संगीतकार ले रस पर शोर भी चोखा रंग चढ़ाया । कवि; 
सिन्नकार और गायक महोदयों ने जब मिल्॒कर कार्थ किया, तो और 
भी सफकता हुई, और जो कमी उनमें झल्नग-अक्तग रह लात्ती भी, 
यह भी जाती रही। श्र केपर का जीवित चित्र मौजूद है। वह 
बातें करता है, इशारे - करता है, और कैसर के सब कारये करता है । 
किसी नाठ्यशाल्ा सें जाकर यह सब देख लीजिए । यही दृश्य काव्य 
है। चित्र, संगीत एवं काब्य-का संबंध कुछ एसी प्रकार का है। 
निषयांतर हो जाने के कारण इस पर श्रधिक नहीं लिखा जा सकता-। 

ऊपर के विचरण से प्रकट है कि काव्य के लिये शब्द बहुत ही 
झावश्यक हैं। शब्द नाना प्रकार के हैं, ओर भिन्न-भिन्न देश के 
ज्ोगों ने इन सबको भिन्न-भिन्न रीति से अपने किसी विचार, 
भाव, वध्तु या किप्तो क्रिया आदि का बोध कराने के किये खुन 
र्क्खा हे । 

माँऊ-स्दंग से भी शब्द ही मिहुत्नता है, भौर मनुष्य-पशु श्रादि 
जो कुछ बोचते हैं, वद॒ भी शब्द दी है मनुष्यों फे शब्दों में भी 
विभसित्नता है, सब देशों फे मनुष्य एछ्त ही प्रकार के शब्दों द्वारा 
अपने भाव प्रकट नहीं करते । भाषा शब्दों से बनी है। अतएव 
संसार में भाषाएं भी अनेक प्रकार की हैं, और उनके बोलनेवाले 
केवल अपनी ही भाषा बिना सीखे , समझ सकते हैं, दूसरों की 
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जहीं । प्रत्येक, भापा-भाषी मनुष्य अपने-अपने ,भाषा-भंदार के कुछ 
आव्दों को छर्केश तथा कुछ को मधुर सममते हैं । 

'मधुर-शब्द बाक्तणिक है । मधुरता-गुण की पहचान लिद्ा 
से होती है। शक्कर का एक कण जीभ पर पहुँचा, नहीं कि उसमे 


- घतल्ा दिया, यद्द मीठा है। पर शब्द तो चकुखा जा नहों सकता 


फिर उसकी मिठाई से क्‍या मतदव ? यहाँ पर मधुरता-गुण का 
आरोप शब्द सें करने के प्शरण 'सारोपा कत्तणा? है। छहने का 
मतलब यह कि जिस प्रकार कोई चस्तु जीस को एक विशेष आनंद 
पहुँचाने के कारण मोढी कद्क्षातो है, उसी प्रकार कोई ऐसा शब्द, 
जो कान में पढ़ने पर आनंदप्रद होता है, 'सधुर शब्द! कट्दा 
लायगा । 

.. शब्द -मघुरता का पुकमान्र साथी कान है । कान के चिता शब्द- 
अधुरता का निर्णय हो ही नहीं सकता। अतपुव कोन शब्द मधुर है 
ओर कोन नहीं, यद्द जानने फे किये इसें कार्नो क्रो शरण खेनी 
चाहिए । हेश्वर का यह अपूर्व नियम है क्लि दस इंद्रिय - क्षान भर 
विवेचन में उसने सब मलुष्यों में एकता स्थापित कर रष्खी है । 
अपवादों की बात जाने दोजिए, तो यह मानना पढ़ेगा हु भीदों 


' चस्तु संसार के सभी सजुध्यों को अच्छी लगती दै। उच्सी प्रकार 


न्‍ 


सुगध-दुगध भादि का हाल है। कार्नों से सुने जानेवाले शब्दों का 
भी चड्दी हा है । झ्ाफ्रिष्या के एक हवशी को जिस प्रहार शहद 
मीठा छगेगा, उसी प्रकार आयलेंद फे एक आइरिश को भी । ठीक 
यही दशा शब्दों की है | केसा ही क्यों न हो, बालक का शोतता 
योज्ष मनुष्य-मात्र के कानों को भत्ता लगता हे। पुरुष फी अ्रपेद्ा 
ख्रो का स्वर विशेष रमणीय है। कोयक्ष का शब्द क्यों अच्छा है, 
और कौये का क्‍यों चुरा; इसका कारण तो कान ही बतल्ला सकते « 
हैं| जंगल में जो वायु पोले थाँसखों में भरकर अद्भुत शब्द टत्पक् 
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करती है, उसी वायु से प्रकंपायमात बुद्ध भी हृद्वर-इद्दर शब्द छरते 
हैं, फिर क्‍या कारण है, जो वाँसोंचाना स्वर कार्नों को सुखद हे, 
और दूसरे स्वर में वद बात नहीं हे ? हमें प्रकृति में ऐसे डी नाना 
आँति के शब्द मित्ता करते हैं। इन प्रकृतितात्ते शब्दों मैं से जो इर्मे 
मीठे क्षगते हैं, उनसे ही सिलते-जुलते शब्द भापा के भी मधुर 
शब्द जान पढ़ते हैं। बालक के मुँह से कठिन, सिक्के हुए शब्द 
आसानी से नहीं निशलते, भौर मिस प्रकार के शब्द उछफे मुँह से 
निकजते हैं. वे बहुंत ही प्यारे कगते हैं। इससे निष्करषे यही 
निकलता है कि प्रायः सीलित वर्णावाले शब्द कान को पसंद नहीं 
भाते | इसके विपरीव साजुस्वार, श्रमीक्षित वर्यावाले शब्दों से 
कर्णोविय की तृप्ति-ली हो जाया करती है । 
जिस प्रद्यार बहुत-से शब्द मधुर हैं, उसी प्रकार कद शब्द करकेश 
भी हैं। इनको सुनने से कानों को एक प्रकार का कल्लेश-सा होता है । 
जिस भाषा में मधुर शब्द जितने ही अधिक होंगे, च्ठ भाषा उतनी 
'ही!' सधुर कही जायगी ! इसके विपरीतवात्ञी दर्वंश। परंतु सदा 
झपनी ही स्पा बोलते रहने ले, अभ्यास के-कारया, छस भाषा का 
कक्श शब्द भी कभी-कभी वैसा नहीं जान पदता, और उसके प्रति 
अनुराग थीर हठ भी कभो-कभी दस्त प्रकार के ककृशर्व के प्रकृट् कहे 
जाने में बाधा डालता है | श्रतपुव यदि साधा की मधुरता या 
कर्कैशता का निर्णय करता दो, तो बह भाषा कियी ऐसे व्यक्ति को 
सनाई जानी चाहिए, जो उस्ले समझता न॑ हो | बह पुरुष दुरंत ही 
उचित बात कह देगा, क्यग्रोंकि उसके कानों का पक्षपात से अभी तक 
बिल्कुल ढागाव नहीं होने पाया है । 
सि्टभाषी का त्योक पर क्या प्रभाव पढ़ता हे, एल बात को भी 
४ सर्यँ चदा देना अनुचित ने होगा । जब कोई हमीं में से मछुर स्वर 
में बात करता है, तो इसको ह्पार आमंद भाता दे। एक सुंदर 


सूसिका पक 


स्वरूपदती स्री गिष्ट आपणा द्वारा अपने प्रिय पति को और भी वश 
में कर लेती है। मधुर म्वर न होता उसके किये पक त्रुटि है । एक 
शुणी अनजान शादभमी को कक्श स्वर॒सें बोलते देखकर जोग पहले 
रुसकों झज़डु समझने करते हैं। डीक इसके विपरीत एक निर्गुणी 
को भी मधुर स्वर में भाषण छरते देखकर एकाएक ये उसे तिरस्कृत 
नहीं करते। सभा-समाज में चक़्ा अपने सधुर स्वर से श्रोताशों 
छा सन कुछ समय के किये अपनी सुद्दी में कर लेता है, श्रौर यदि 
चइ वक्का प॑० सदनमोहगजी माक्षदीय के समान पंडित भी हुआ, 
तो फिर कष्टना ही क्या ) सोने से सुर्गंधवाज्ञी कह्ाबंत चरितार्थ 
होने कगती हे । 
घोर कल्नह के , समय भी एक मधघुरभाषों करा चंचल '्यग्नि पर 
ण॒नी के डीटे का काम करता देखा गया दहै। निदान समाज पर 
मधुर भाषा का ख़्ब' प्रभाव है। लोगों ने तो इस प्रभाव को यहाँ 
तक साना है कि उसकी वशीकरण मंत्र से तुलना की है। कोई 
कवि हसी असिप्राय को लेकर कहता है -- 
कागा कार्सो लेत है ? बोयल काको देत ? + 
मीठे बचल सुनाय के जग बस सें कर लेत | 
यहाँ तक तो हमने मधुर शब्दों का भाषा एवं समाज पर प्रभाव 
दिखलाया । पर हमारा सुझष विषय तो इन मधुर शब्दों कर 
कचिता पर श्रसाव है) भाषा, समाज, घिम्र, संगीत ओर कविता 
का चढ़ा घनिष्ठ संबंध है ; इसलिये इनके संबंध की मोदी- 
सोदी चाहें यहाँ चहुत थोड़े में कष्ट दी गई। अब आगे एस 
इस बात पर विचार करते हें कि भाव-प्रधान काव्य पर भी 
शब्दों का कुछ प्रभाव हो ,सकता है या नहीं । यदि हो सकता 
है, तो उसका भ्रमाव तुलना से और चिपयों की अपेद्या कितले 
' मदर छा है । ॥ 


श 


क्ष्ण देव और विहररी 


यह बात ऊपर दिखक्नाई जा शुकी है छि ढविता के माध्यम दाव्द 
हैं।ये शाब्दिक प्रतिनिधि कवि के विचारों को ज्यों-का-ध्यों प्रकट 
करते हैं। क्ोक का नियम यह है कि प्रतिनिधि की योग्यता के 
अनुसार द्वी कार्य सहज हो बाता है। शब्दों की योग्यता में चिचार 
प्रकर करने की सामथ्य है। यह कास करने के किये शब्द-समूह 
चाक्य का रूप पाता है | विचार प्रहृ॒ट कर सकना कविता-वाकय का 
प्रधान गुण होना चादिए | इस गुण के बिना काम नहीं चत्त सकता | 
इस गुण के सद्टायक और सी कई गुण हैं । उन्हीं के अंतर्गत शब्द- 
माधुर्य भी है। अतएव यह बात स्पष्ट है कि शब्द-साधु्य विचार 
प्रकट कर सकनेचाले गुण की सहायता करता है। एक उदाहरण 
इमारे इस फमन को विशेष रूप से स्पष्ट कर देगा । 

कद्दावत है, पुक राजा के यहाँ एक कवि और एक च्याकरण के 
पंडित साथ-हो-साथ “पहुँचे | विवाद इस घातले पर होने क्ञगा कि 
दोनो में से कौन सु'दुरता-पूर्वक बात कर सकता है। शजा के महल 
के सासने एक सूखा वृष लगा था। उसी को लच्य करके उधस्त पर 
धुक- एफ वाक्य शनाने के लिये उन्होंने फ्रवि पुवं ब्याक्षरण के पंढित ' 
को शआ्ाजा दी । पंदित ने कह्ा--'शुष्क च्रर्द्ध तिप्तत्यग्र ।! और कविज्ञी 
के सुल से निऋुज्ञा--“नीरसतरुरिद्द विज्वसति पुरत: |? दोनो के 
शब्द-प्रतिनिधि वही काम कर रहे हैं। दौनो ही वाक्‍यों में श्रपेक्तित 
चिधार प्रकट करने को सामथ्य॑ भो दे । फिर सी मिन्नान करने पर 
एक चाक्य दूसरे वाक्य से इस घात सें अधिक हो जाता दे कि उसे 
कान अधिक पद्तंद करते हैं । इस पश्ंदुगी का कारण खोजने केडिये 
बूर जाने को श्रावश्यकता नहीं । दूसरे वाब्य की शब्द-मधुरता की 
सिफारिश हो इस पसंदगी का कारण है। व्याकरण के पंढित का 
प्रत्येक शब्द मित्रा हुआ है। टवर्ग का प्रयोग एवं संधि करने से 
वाक्य में एक अदूसुत विकटता ?विराजमान है। इसके विपरीव 


भूमिका बह 


दूसरे व्यय सें एुछ भो सीलित शब्द नहीं है । टवर्ग-जैसे अत्तरोंका 
भी अभाव है। दीघांत शब्दों के बचाने की भी चेष्ट की गई है । 
कानों को जो चात अप्रिय है, वह पहले में और लो बात प्रिय है, वद्ध 
चूसरे में मौजूद दे । इस (िपाधिक्थ के कारण कि की जीत 
अवश्यंसावी हैं| राजा ने सी अपने निर्णय में कवि ही को मिलाया 
आ | निदुएन शबद-साथुर्य का यह गुण स्पष्ट हे । 
अध प्रूस बात पर भी विचार करना चाद्िए कि संसार को जिन 
भापाहों में कविता होती है, उनएें सी यद गुण साना जाता है या 
६ नहीं | पंस्क्षत-साहित्य में कविता का अंग ख़ूब भरपूर है। कविता 
समझानेचाले अंथ भी प्रहुत हैं। फह्टना नहीं होगा कि इस म्ंथों 
मेँ सर्वत्र ही साधुय-गुण फा आदर है। संरक्ृत के कवि भरेले पढों 
के लाबित्य से भी विश्ुत हो गए हैं। दंद्ो ७ कवि का नाम लेते 
ही कोग पहले रुसके पढ़-लातलित्य का स्मरण करते हैं। गीत- 
गोविंद के रचयिता जयदेवजी का भी यहो इाल है। कालिदास की 
असादु-पू्ण मघुर भापा का सर्चेन्न हो धादर है । संस्कृत के समाल 
ही फ़ारसी में सी शदद-मधथुरता पर ज्ञार दिया गया है । 
. झऔपरेज़ी में सी [.87208822 ०६ घाष्ठ७० का कविता पर ज़ाघा 
प्रभाव साना गया है + । भारतीय देशो भापाक्ों सें से उदू में 
_झोरी कन्न'्म कहनेवाले की सर्वत्र प्रशंसा हल १ चेंगला में यह गुण 
७9 उपमा कालिदासस्य भारवेसथंगीरवम ; 
दुसि्डिल: पदलालित्यं साथे सल्ति ऋयों पुणा: ९ 
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२० द्वेच और विहारी 


विशेषता से पाया ज्ञाता है | मराठी के प्रसिद्ध लेखक चिंफ्लूणकर 
को सम्मति 69 भी इमारे इस कथन के पहछत सें है। महामति 
पोष +-  श्रपने 'समालोचना?-शीर्षक्त निबंध में यद्वी चात कहते 
हैं। ऐसी दशा में यह बात -निर्विधाद विद्ध है कि सदा से 
सच भाषाओं में शब्द-सचुरता क्राब्य को सहायता करनेवाली सानी 
गह्टे है। अतएव. जिस भाषा में सहज माधुरी हो, वद कविता*के 
दिये विशेष उपयुक्र दोगी, यद्ष बात भी निर्विदाद छिद्ध हो गई ।, 
+ इसके सिवा जो और रह गई अर्थात्‌ पद-लालित्य, ग्रदुता, मधुरता... 
शक इत्यादि, सो सब प्रकार से गौण हीं हैं । ये मच काव्य की शोभा 
निह्संदेश बढ़ादी हैं, पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि काव्य की शोभा 
इन्हीं पर है । न्‍ 
; ( निबंधमालादश, पृष्ठ ३१ और ३२ ) 
उक्त गुणों को अप्रधान कहने में हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं 
है कि क/न्य के लिये उनकी आवश्यकता ही नहीं है ।... . .... सत्काव्य 
से यदिं उनका संयोग हो जाय, तो उसकी रमणीयता को ने कहीं बढ़ा 
देते हैं ।. ... ... . - .सर्वलाधारण फे मरनोरंजनार्थ रे को जेसे कु दन में 
खचित करना पड़ता है, वैसे हीं काव्य को शक्त गुणों से प्रवश्य अकेकृत 
फरना चाहिए | 











«  ( निबंधमालादश, पृष्ठ ३५) 
; सब देसन में निज्ञ प्रभाव नित प्रकृति बगारत ; 
विश्व-विजेतनि को शब्द॒हिं सों जय करि डारत । 
शब्द-माधुरी-शक्ति प्रचल मन मानत सब नर 
जैसो हो. भवभूति गयो, तैसो पदमाकर । .. 
श्रीजयदेव अजों स्वच्छंद ललित सो भावें भा 
४ ओऔ' क्रम विनहूँ पाठक को मति-पाठ पढ़ावें । 


( समालोचनादशं, पृष्ठ १६ और १७ ) 


भूमिका २१ 


किप्ती भाषा में कम या अश्रधिक सधुरता तुलना से बतब्ाई जा 
सकती है। अपनी भाषा में चही शब्द साधारण होने पर सी 
इसरी भाषा से और दृष्टि से देखा ला सक्षता है। झरवी के शब्द 
उड़ में व्यवहृत होते हैं.। अपनी भाषा में उनका प्रभाव चाहे जो 
हो, पर उदू में वे दूसरी द्वी दृष्टि से देखे जायगे। भारतवष के 
जानवरों की पंक्वि में आस्ट्रेलिया का कंगारू जीव कैसा बगेगा, 
अद्द तभी जाम पढ़ैया, जब उनमें वह पिठक्ना दिया जायगा । 
संस्कृत के शब्दों का पंस्कत में व्यवह्वत होना वेसी कोई झसा- 
'धारण बात नहीं है, पर भिन्न देशों भाषाओं सें उनका प्रयोग 
ओर ही पक्ार से देखा जायगा | संस्कृत में सीलित चर्णो का प्रखु- 
सता-से प्रयोग किया जाता है। प्राकृत में यह बात बचाने की चेष्टर 
की गई हे। प्राकृत संस्कृत को श्रपेष्ता कण-मधुर है । यथपि पांडित्य- 
अभाव से संस्कृत में प्राकृत की श्रपेज्ञा कविता विशेष हुई दे 
पर प्राकृत की कोसलताई& उत्त समय भी स्वीकृत थी, जिस समय 
पंरकृद में कविता होती थी । इसी प्रदार 'तुल्लना की मित्ति पर हो 
औगरेज़ी की अपेत्षा इंटेलियन-मापा रसीली भौरे मधुर है। इसी 
सधुरता को मानकर अँंगरेज्ञी के प्रसिद्ध कवि मिद्ठन ने हृटली में 
भूमण करके इसी माधुरी का अआरस्वादन किया था । इंटेलियन-जैसी 
विदेशी भाषा को शव्द-माघधुरी ने ही मित्र देश-भाषा के कट्टर पक्ष- 
पाती मिह्टन को उस भाषा से भी कविता करने पर बाध्य 
किया था । 

इसी माधुरो का फ़ारसी में अनुभव करके उदू' के अनेक कवियोई 

ने फ़ारसी से भी कविता की है, और करते हैं। उत्तरीय मारत 








& परुसा सक् अवन्धा पा अबन्धो विहोई सण्मारो 
पुरुस महिलाएं जेन्ति अमिद अन्तर तेत्तिय मिमाणम्‌। 
( कर्पर-मंजरी ) 


ब्र देव और विहारी 


की देशी भाषाओं सें भी दो-एक ऐदसी हैं, जिनकी सघुरता क्ोगों 
को दृदात्‌ उसमें कविता करने को विवश करती है । | 
, यहाँ तक॒लो बात खिखी गई हैं, वे प्राय: प्रत्येक भाषा के 
शब्दु-माथुये के विषय में कही जा सक्तती हैं । श्रव यद्दाँ हिंदी-ऋषिता 
की भाषा से जो मधुरता है, उप्त पर भी दिचार किग्रा जायगा | 

द्विदी-कविता का आरंभ जिस भाषा सें हुआ्ल, वद्द चंद्‌ को कविता 
पढ़ने से जान पढ़ठो है । प्रृथध्वीराज-रासो का अ्रध्ययन इसमें प्राकृत 
को हिंदी से अलग दोते दिखतल्याता हे। हसके बाद घजभाषा का 
प्रभाव बढ़ा । प्राकृत की सुकुमारता भौर मधुरता ब्रजभाषा के बाँदे 
पढ़ी थी, वरन्‌ इसमें उसछा चिक्राप्त उततले भी बढ़कर हुआ । ऐसी 
भाषा कविता के सर्चथा उपयुक्त दोती है, यद ऊपर प्रतिपादित हो 
चुका है। निदान हिंदो-कविता का वेभव घजभाषा द्वारा बढ़ता ही 
गया । ससय और अभ्राश्रयद्ताओं छा प्रभाव सी इस नजसापा- 
कविता का कारण साना जा सकता हे। पर सबसे बढ़ा आकर्षण 
भाषा क्वी सधुरता का थए, और हे । 

“साॉँकरी गक्नी में माय काँकरी गदड़तु हैं?-चाल्ी कथा भले ही 
झूठी दो, पर यह बत्त प्रत्यक्ष ही है झ्ि फ्रारसी के कवियों तक ने 
चजभाषा को सराद्दा, ओर उसमें कविता करने सें अपना श्रद्दो भाग्य 
माना | त्रजलाप! में झुसत्लसानों के कविता करने का क्‍या कारण 
था ? अवश्य ही भाषा-माधुय ने उन्हें भी तज्भाषा अपनाने पर 
विवश छिया । सो से ऊपर मुसज्लमान-फवियों ने इस सापः में 
कविता दी द्वे! संस्कृत छे भी बड़े-पड़े पंढितों ने संस्कृत तक्ष का 
आश्रय छोड़ा, भोर द्विंदी में, इसी गुण की यदौद्धत, कविया की । 
डउघर बड़े-बढ़े योरपदाधसियों ने सी इसी कारण ब्रज्ञभाषा को माता । 
उदूं घोर ब्रजमाषा में से क्षिप्तमें अधिक सधुरता है, इसका विशेय 
भक्की भाँति शे चुका है। नतंकी के सुष्ट से चीसों उद्‌ में कद्दी हुई 
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चीज़े सुनकर भी घजभाषा में कही हुई चीज़ को सुनने के लिये 
ख़ास हदूँ-प्रेमी कितना आम्मइ करते हैं, यह बात किसी से डिपो 
नहीं । श्ूगार-लोलुप शोता च्ज्ममापा की कविता इस कारण नहीं 
सुनते हैं कि चह 'र्लीक्ष होने के कारण उनको आनंद देगी, वरन्‌ 
इस कारण कि उसमें एक सहम मिठास है, जिसको थे उर्दू” छी, 
अगार से सराचोर, कविता में हू ढ़ने पर भी नहीं पाते । 

एक सदू-कविता-प्रेमी महाशय से पुक दिन इससे वावचीत दो 
रही थी। यह मद्गाशय दिंदी विक्षकुल् नहीं जानते हैं | ज्ञांति के यद्द 
भाटिए हैं| इनका सहान ख़ास दिल्ली में है, पर सधुरा में भाटियों 
का निद्ाप्त होने से यह वहाँ सी घाया करते हैं । बातों-ही-पातों में 
इमने इनसे प्रज्ञ की वोज्ी के विषय में पूछा । इसका जो कुछ उत्तर 
इन्होंने दिया, वह दस ज्यों-का-त्यों यहाँ दिए देते हैं --- 

, “पिरञ की बोली -का में आपसे कया हाल यतक्काठ | उसमें तो 
मुझे एक ऐसा रस मिल्तत्ता है, 'जेसा और किसी भी क्वान में 
परिल्लना मुशक्रिज् है। मथुरा में तो ज़ेर चह घात नहीं है; पर हाँ, 
दिदात से नंदर्गांव, बरसाने चंरेए् को जब दम जोग परकम्सा 
( परिक्रमा ) में जाते हैं, तो चह्ठाँ फी लड़कियों की घंदों गुफ़्तगू दी 
सुना करते हैं। निदायत दी मीठी फ्बान है ॥7 

भारत में सदंच्र भजनापा में कविता हुई है। महाकवि जयदेवजी की 
प्रॉनक्ष मापा का अनुकरण फ्रनेचाक्षे बंगाली भाइयों की भाषा भी ख़ूब 
मधुर है । यय्पि किसी-छिसी लेखक ने देहद संस्कृत-शब्द ढुस-दुसकर 
उसको ककेश बना रक्‍खा है; तो भी घ्जमाषा फो छोड़कर उत्तरीय भारत 
की और कोई साथा मधुरता में बेंगज्ञा का सामता नहीं कर सकती | 

मातृभाषा के जैसे प्रेमी इस समय बंगाली हैं, वेसे भारत के 
अन्प कोई भी भाधामाषी नहीं हैं । पर इन वंगालियों को मी नज्- 
भाषा की मधुरता माननी पड़ी है| एुक बार पुक्त बंगाक्ी बावू--- 
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जिन्होंने मरमाषा की कविता कभी नहीं सुनी थी, हाँ, लड़ी बोली 
की कविता से छुछ-कुछ परिचित थधे--नजुभाषा की कविता सुनकर 
चकित हो गए । उन्होंने इठात्‌ यही कहा--“भल्मा, ऐसी भाषा में 
आप लोगों ने कविता करना यंद क्‍यों कर दिया ? यह भाषा तो 
बढ़ी ट्टी मधुर हे। श्ाजकल समाचार-पत्रों में हम जिस भाषा में 
कविता देखते दें, वह तो ऐसी नहीं हे ।”” बंगालियों के तजमाषा- 
साहुये के क़ायक् होने का सबसे बढ़ा प्रमाण यद्दी है कि बैंगला- 
साहित्य के मुकुट धोमान्‌ रदींद्रवाथ ठाकुर मद्दोद्य ने इस बीसवीं 
शताब्दी तक में चजभाषा में कविता करना प्रचुचित नहीं सममा। 
उन्होंने अनेक पद शुद्ध जजमाषा में कहे हैं ५ 
कुछ महासुभावों का कहना है कि घतभाषों शोर खड़ी बोली की 
नोंव साथ-ही-साथ पढ़ी थी; श्रोर शुरू में मी खड्टी बोली जन- 
साधारण की सापा थी | इस बात को हूसी ताह मान लेने से दो 
* सतल्नव की बातें पिद्ध हो जाती हँ--पृक्र तो यद्द कि ब्रजभाषा 
चोलनाचाल की भापा होने के कारण कविता की भाषा नहीं बनाई 
गई, वरन्‌ अपने साधुय-गुण के कारण ; दूसरे, खड़ी बोली का प्रचार 
फविता सें, बोलचाल की भाषा होने पर भी, न हो संका । दूसरी 
वात बहुत ही आश्चर्यजनक है । भाषा के स्वाभाविक नियमों की 
दुह्ाई देनेदाले इसका फोह यथा कारण नहीं समझता पाते हैं। 
पर हम तो डरते-डरते यही कहेंगे कि यह व्जभाषा की प्रकृत 
माधुरी का ही प्रभाव भा कि चह्दी कविता के योग्य पपक्ो गई । 
आजकल ब्जभाषा से कविता होते न देखकर डॉक्टर प्रियर्सन - 
द्विंदी में कविता छा छ्लोना ही स्दीकार नहीं करते। पं० सुधाकर 
द्विवेदी संस्कृत के प्रकोंड पंडित द्ोते हुए भी भचनमभाषा-कविता में 
संस्कृत-कविता से श्रधिक श्रानंद पाते थे। खड़ी बोलो के आचार्य, 
पं० श्रीघर पाठकू सी बमजमापषा की माधुरी मानते हैं -- 
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“त्रमभाषा-सरीक्षी रखोल्ली चाणी को कविता-जषेत्र से बहिष्कृत 
करने का विचार कैचल उन दृदुय-हीन अरपिकों के ऊपर हृदय में 
झठना संभव है, को उस सापा के स्वरुप-शान से शूल्य और 
उप्की सुधा के श्रास्वादून से विक्कुल्न वंचित हैं।...... ...क्या 
ससकी प्रकृत साधुरी और सहज सनोहरता नष्ट हो गई है ?” 

यहाँ तक तो यह प्रतिपादित हो चुका कि शब्दों में भी मधुरता 
है, इस मधुरता के साक्षी कान हैं, जिस भाषा में अधिक मधुर 
शब्द हों, उसे मधुर ,भापा कट्दना चाहिए, कविता के लिये मधुर 
शब्द प्रावश्यक हैं. पुर्द ध्जसापा चहु-सम्सति से मधुर भाषा है, 
और माघुरी के चश उसने “सत्पद्च-पीयूष के अक्षय खेत प्रवाहित 
किए हैं।” झ्व इस संबंध में हमें एक बध्त और कहनी हे। 
कविता के दिये तनन्‍्मयता की बढ़ी ज़रूरत है। प्रिय वस्तु के 
द्वारा अमीष्द-साधन भासानी से होता है | मधुर शब्दावत्ञी सभी 
को प्रिय लगती है । इसलिये यह वात शचित ही जान पढ़ती है 
फि भधुर चाक्पावली पें बद्धू कवि-विचार अंगूर के समान सब 
भक्कार से अच्छे जगेंगे। अच्छे वस्षों में कुहप भी अनेकानेक दोष 
हिंपा लेता है, पर संदर की संदरता तो और भी घढ़ जाती है। 
इसी प्रकार अच्छे भाव किसी सांप में हों, अच्छे लगेंगे; पर यदि वे 
मधुर भाषा में हों, तो और भी हृदय-मद्दी हो जायेंगे। भाव की 
अल्कृष्टता जहाँ होती हे, घही पर ससकाब्य होता है, और भाषा 
की सधुरता इस सावोस्कृष्टता पर पालिश का काम देती है। 

भाषा: को चसचमाहट सम को तुरंत हृद्यंगम कराती है। 
अज्सापा की सरस, मधुर चर्णावलली में यही गुण है। यहाँ पर 
इन्दीं गुणों . का रब्छेख किया गया है। जो लोग इन सध वातों 
को जानते हुए सी भाषा के माधुये-गुण को नहीं मानते, उनको 

, 'इप्तें दासजी का कैवक्ष यह, छुंद सुना देना है-- 
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आक ओ कनक-पात तुम जो चवात हो 
तो षटरस व्यंजन न कहूँ भाँति लटिगो ; 
भूंपन, वसन कीन्हो व्याल, गज-खाल को, तो 
सुबरन साल को न पन्हिबों उल्नटियों । 
दास के दयाल हो, सुरीति ही उचित तुम्हें, 
लीन्ही जो कुरीति, तो तिहारो ठीट ठव्गो; 
होके जगदीश कीन्हो वाहन धपभ को, तो 
कटद्दा शिव साहव गय॑दन को घटिगों ? 
अंत में हम प्रजभाषा-कविता की मधुरता का निर्णय सहृदय के 
हृदय पर छोड़ इसकी प्रकृत माधुरी के कुछ उदाहरण नीचे देते हैं-- 
पाँयन नूपुर मंजु बजे, कटि-किंकिन में घुनि की मधुराई 
सॉवरे अंग लसं पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहा 
माथे किरीट, बड़े दृग चंचल, मंद हँसी, मुखचंद जुन्हाई 
जे जग-मंद्रि-दीपक सुंदर, श्रीत्रज-दूलह, देव सहाई। 


देव 
त्रज-नवतरुनि-करद्‌ब-मुकुटमनि श्यामा आजु बनी, 
' तरल तिलक, ताढंक गंड पर, नासा जलज-मनी+- 
यों राजत कवरी-गूथित कच, कनक-कज-वदनी, 
” चिकुर-चंद्रकनि-वीच अरध विघु मानहुँ प्रसत फनी | 
हित हारतश 
भापा की इस मधुरता से यदि पाठक बद्रदीभूत न हों, तो इसे 
कवि का दुर्भाग्य ही प्मकना चाहिए। केसे छोटे-छोटे कोमल 
शब्दों की योजना है ? क्या मजाज्ष कि फोई अचर भी व्यर्थ रकला 
गया हो ? मीक्षित शब्द कितने कम हैं ? सानुस्वार शब्द माधुये 
को कैसा बढ़ा रहे हैं. ? संस्कृत के क्लिप्ट शब्दों का प्रभाव कानों का 
केपा उपकार कर रहा है | खड़ी बोलीं की कविता के पत्चप्रातियों 
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को इस वात की शिकायद रहती है कि उनकी कविता में संस्कृत- 
शब्द व्यवह्नत होते ही पे क्केश कहे जाने लगते हैं, हार्क्ञांकि अब 
'तक ख़ाप संस्कत-भाषा में ही. उनका व्यवद्दार होता दे, तय तक 
उनमें ककशत्व आरोपित नहीं किया जाता। इसका मनिरूपण ऊपर 
कर दिया गया है। बजभाषा संस्कृत से मधुर है। उससें आते दी 
पुल्नना-वश भजमभापषावाले उनको कर्फश ज्ञाखर कहेंगे। सहाकवि 
फेशवदास ने संस्कृत के शब्द बहुत ब्यवह्ृत किए थे । उसमें जो 
शब्द मोक्षित थे, भीर तुलना से कानों को नागवार मालूम होते थे, 
-वे शजमभाषा के , कवियों द्वारा श्रुति-कु साने गए हैं। सदहदाकावि 
' क्लीपतिजी ने अपने “काम्य-सरोज” अंथ सें खुले शब्दों सें केशवदास 
की भाषा में श्रुति-झदु दोष वतल्ाया है । उनकी कविता प्रेत- 
काव्य फे नाम से प्रतिद्ध,है, यह सब लोग जानते हैं । ऐसी दशा 
में खड़ी गेदीदालों को यह नहीं समझना चाहिए कि कोई धससें टेप - 
वश कर्ृशत्व का दोष भारोपित करता है । जब हमारे समालोचक़ों 
ने केशवदाघ तक की रियायत नहीं की, तो खड़ी चोलीवाक्ों को 
ही शिकायत बयां है ? आशा दे, खड़ी बोलीवाले उपयोगी 
प्रमभापा-माधुर्य का सन्नियेश करेंगे । 
'.. इमें सब प्रकार हिंदी की उन्नति करनी है । उपयोगी विपयों से 
दिंदी का भंडार भरना है । कविता में भी श्रभी उन्नति थी 
क्रूरत है। द्विंदी-कविता 'आलकल खड़ी बोली और घजत्रभाषा 
दोनो में डी होती है । कविता का सुण्य गुण भाव है और सद्ठायक 
गुण शब्द-सोंदर्य ! इस शब्द-सौंदर्य के अंतर्गत ही शब्द-माधुये 
है। हसें चाहिए कि सहायक गुण की सहायता से भाव-पूर्ण 
फचिता करे | 
घजभापा में यइ गण सदन सुलभ है। श्रतएवं उसमें कविता 
करनेवालों को सावोत्क्वा की झोर झुकता चाहिए । खड़ी 
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आक ओ कनक-पात तुम जो चबात हो 
ती पटरस व्यंजन न वेहूँ भाँति ल्टिगों 
भूपन, वसन कीन्हो व्याल, गज-खाल को, ती 
सुबरन साल को न पन्‍न्हियों उलटिगो। 
दास के दयाल हो, सुरीति ही उचित तुम्हें: 
लीन्ही जो कुरीति, तो तिहारो दाद ठटिगो; 
8 
हो के जगदीश कीन्हो वाहन बपभ को, तो 
कट्दा शिव साहब गय॑ंदन को घटिगों १: 
अंत में हम पजमापा-फविता की मधुरता का निर्णय सह्ृदय के 
हृदय पर छोड़ इसकी प्रकृत माधुरी के कुछु उदाहरण नीचे देत्ते हैं-- 
पाँयन नूपुर मंजु बजें, कटि-किंकिन में धुनि की मधुराई 
साँवरे अंग लसें पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। 
माथे किरीट, बड़े द॒ग चंचल, मंद हँसी, मुखचंद जु 
जे जग-मंदिर-दीपक सुंदर, श्रीत्रज-दूलह, देव सहाई। 
दे 
ब्रज-नवतरुनि-कर्द्‌ब-मुकुटमनि श्यामा आज्ु बनी, 
! तरल तिलक, तादंक गंड पर, नासा जल्ञज-मनी- 
यों राजत कवरी-गूथित कच, कनक-कंज-वदनी, 
ः चिकुर-चंद्रकनि-बीच अरध बिधु मानहूँ म्सत फनी । 
हित हरिबंश 
भाषा फी इस मधुरता से यदि पाठक द्वदीभूत न हों, तो इसे 
कति का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। केसे छोटे-छोटे फोमल 
शब्दों की योजना है ? क्या मजाज कि कोई अचर भी व्यथं रक्ल्ा 
गया हो ? सीजित शठद कितने क्रम हैं ? साहुस्वार शब्द माछुर्य 
[कैसा बढ़ा रहे हैं. १ संसक्षत के क्लिष्ट शब्दों का श्माच कानों का 
कैसा उपकार कर रहा है ? खड़ी बोली की कविता के पक्तप्रातियों 


॥| 
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को इस वात की शिकायत रहती है कि शनफी कविता सें संस्कृत- 
शब्द व्यवहृत होते ही थे करकेश कहे जाने लगते हैं, हालांकि जब 
'तक ख़ाप्त संस्कत-सापा में ही 'उनका व्यवहार होता है, तय तक 
उनमें कक्शत्व भारोपित नहीं किया जाता। इसका निरूपण ऊपर 
कर दिया गया है। घजमापा संस्कृत से मधुर है। उप्तमें आते दी 
तुबना-वश घज्ममाषावाले उनझो कर्कश क्रूर कहेंगे। सहाकवि 
केशवदास ने संस्कृत के शठ्द बहुत ब्यवह्नत किए थे। उसमें जो 
शब्द मोलित थे, भोर तुलना से कानों को नागवार मालूम होते थे, 
-ये धजमाषा के कवियों द्वारा श्रुति-कटु माने गए हैं। मद्दाकवि 
' छ्ीपतिजी ते अपने “काज्य-सरोज? अंथ में खुले शब्दों में केशवदास 
की भाषा में श्रति-फझुटु दोष वतत्लाया है । उनको कविता प्रेत- 
: काव्य फे नाम से प्रसिद्ध है, यद सब लोग जानते हैं । ऐसी दशा 
में खड़ी वोदी वालों को यह नहीं समझना चाहिए कि कोई उसमें हेर्पा 
बश कझशत्व का दोप आरोपित करता है । जब एमारे समालोचकों 
ने केशवदाप तक की रियायत नहीं की, तो खड़ी चोल्ीवाक्षों को 
ही शिक्षायतं क्यों है ? शआराशा है, खड़ी दोलीवाले उपयोगी 
घजमापा-साघुये का सन्नियेश करेंगे । 
इमें सब प्रकार हिंदी की उन्नति करनी हे । उपयोगी विषयों से 
दिंदी का भंडार भरना दे । कविता में भी प्रभी उनत्तति को 
जरूरत है। हिंदी-कविता आलकल खाड़ी बोली और घजभापा 
दोनो में ही होती है । कविता का सुण्य गुण भाव है ओर सहायक 
गुण शब्द-सोंदर्य । इस शब्द-सोंदर्य के अंतर्गत ही शाब्द-माधुये 
है। हमें चाहिए कि सहायक गुय की सहायता से साव-पूर्ण 
कविता करे | 
घजसापा में यह गण सहन सुलभ है.। अतएुव उसमें कविया 
करनेवालों का सावोतस्कट्टता की और छुछना चाहिए । खड़ी 
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चोली में सचमुच ही शब्द-माधये की कमी हे | सो उक्त भाषा में 
कविता करनेवालों को अ्रपनी कविता में यह शब्द-माधुरी जानी 
चाहिए। 

शब्द-मधुरता द्विंदी-कविता की चपौती दे। इसके तिरस्कार से 
फोई लाभ नहीं होना है। कविता-प्रेमियों को अपने इस सहजन्प्राप्त 
शुण को ज्ञातों सारकर दूर न कर देना चाहिए। इससे फविता का 
कोई विशेष कल्याण नहीं होगा। माधुर्य और कविता का कुछ 
संबंध नहीं हे, यह समकना भारी भूत है। मघरता कविता की | 
प्रधान सहायिका होने के कारण सर्वेदेव आदरणीया दे ! ईश्वर करे, 
इमारे पूर्व कवियों फी यद्द थाती झाजकलब के लुयोग्य भाषामिमानी 
कवियों द्वारा भक्ती भाँति रछज्ित रहे । 

निदान संज्ञीवन-भाष्य में ध्रजभापा-मघरता के विषय में जो कुछ 
पलिखा है, वह महत्त्व-पूर्ण है। ऐसी समालोचना-पुस्तकों से प्राचीन 
आजभाष[-फाब्य का सदान्‌ उपक्तार हो सकता हे | साहित्य की उचित 
उन्नति के लिये समाह्नोचकों की बड़ी श्रावश्यकता है। श्रगरेज्ञी-भाषा 
के प्रसिद्ध समाक्षोचक देज़ब्विट ने अ्रंगरेज़ी-कविता के समालोचक़ों 
के विंपय में एक गवेषणा-पूर्ण निबंध लिखा है। छक्त निर्यबंध की 
जहुत-सी बातें हिंदी-भाष की वर्तमान समालोचना-प्रणात्वी के, 
पविषय में भी ज्यों-की-स्यों कही जा सकती हैं. । अतपुच उद्त 
पनेबंध के आधार पर हम यहाँ समाक्षोचना के बारे में भी कुछ 
लिखना उचित सममभते हैं । 


समालोचना 


निष्प्षपात-भाव से किप्ती वस्तु के गण-दूधणों की विवेचना करना 
माक्ोचना है | इस प्रथा के अवलंबन से उत्तम विचारों की पुष्टि 
तथा बृद्धि द्वोती रहती हे । 
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- भारतवर्ष में समालोचना की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली 
झाती है, यहाँ तक कि “शन्नोरपि गुणा वाघ्या दोपा बाच्या गुरो- 
रपि” यह नीति-वाक्य भारतवासियों को साधारण-सा जैचता है । 
संस्कृत-पुस्तकों की भनेकानेक टीकाएं ऐसप्री हैं, जिन्हें यदि उन 
पुस्तकों की समाज्ञोचनाएं छहें, तो कुड श्रभुचित नहीं है । श्राजकक् 
मद्दाकवियों के काव्यों में छिद्धान्वेषण-संवंधी को लेख निककते हैं, 
वे श्रायः इन्हीं दीकाकारों के 'निरंकुशाः कवयः,! किवि-प्रमाद! आदि 
के भ्राधार पर हैं। जिस समय भारतवर्ष सें छापे का प्रादुर्भाव नहीं 
हुआ था, ओर न भाजझल्ष के-ऐले समाचार-पत्रों ही क्वा प्रचार था, 
रस सप्तवय किप्ती पुश्तक्ष का प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना बहुद कठिन 
काय था। निदान यदि पुक प्रांत सें एक पुस्तक का प्रचार होता 
था, तो दूसरे में दूसरी का। ग्रंथ विशेष का पूर्णतया प्रचार हो, 
शससें लोगों क्री श्रद्धा-भक्ति बढ़े, इस अभिभ्राय से उस समय 
प्रचक्षित नाना अर्थों के माहात््य चन, गए | रामायण-माइस्य, 
भागवत-पराह्ात्य पश्रादि पुस्तकों को पढ़कर भज्ञा रामायय ओर 
भागवत पढ़ने की किसे इच्छा न होती होगी ? ऐपी अवस्था में 
यदि इन्हें इस प्रशंघास्क समालोचनाएं मानें, तो कुछ भनुचित 
नहीं जान पढ़ता | संभव है, हसी प्रकार निंदा-विषयक भी अनेका- 
नेक पुस्तकें बनी हों, भोर जिन अंथों का प्रचार रोकने का उनका 
झाशय रद्दा हो, उनके नष्ट दो जाने पर वे, विशेष उपयोगी न रहने 
के कारण, प्रचलिठ न रही हों। जो हो, इमारे पूव्जों के अंधों 
में उरही सत्यवादिदा स्पष्ट फालकती है--ऐसा जान पढ़ता है 
कि वे ज्ञोग समालोचना-संबंधी ल्ञाभों से भक्वी भाँति परिचित 
थे। ध्रीपतिजी ने केशव-जेसे सहाकवि के काब्य में निर्भीक होऋर 
दोष दिखलाने में केवल अपना पांडिस्य ही प्रदर्शित नहीं किया; 

बरन्‌ अंधपरंपरानुसरण फरनेवाले अनेक लागों को बेसी दी 
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भूल्नों में पढ़ने से बचा लिया; एतदर्थ इसमें उनका कृतक्ष होता 
चादिए। 

श्राजकल्न जिस प्रश्चार की समाक्नोचना अचक्षित हे, वह श्रेंगरेज्ञी 
धात्र के भ्राघार पर है| जैसी जिस समय लोगों की रुचि होती 
है, वैसी ही उस समय समाक्नोचनाएं भी निकला करती हैं; इस 
कारण समात्ोचना भी सिन्‍म-भिम्न समय में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की 
होतो है | श्राजकुल्त संपादक क्ोग किप्ती पुरतक के अनुकूल या" 
प्रतिकत '्रपती सम्मति प्रकाश कर देने ही से अपने को उत्तम 
समालोचक समझने लगते हैं, मानो निज अनुमति-अनुमोदनार्थ 
फतिपय पंक्तियों का उघव करना, उसी के भाधार पर कुछ कारयों 
की ल॒ब्टि कर देना तथा अपने माने हुए गुण-दूषणों की पू् 
ताक्षिफा दे देना ही समाज्रोचना है। जो समालोचऊ क्लिष्ट करप- 
नाथओं को सहायता से किसी स्पष्टार्थ वाक्य के अमेकाथ कर दें 
उसकी वाहवाही होने दगती है--लोग उसे सम्मान की दृष्टि से 
देखने द्गते हैं । 

झाजकल के समाक्ोचर्ों के कारण अंथकडर्ता छी यथार्थ 
योग्यता का प्राय: प्रस्फुटन नहीं होने पराता--जों समाज्ोचनाएँ 
निकद्तो हैं, उनमें अथकर्ता का अधिकतर अ्रनादर ढी देख पढ़ता 
है । समात्नोचक अपना अआ्राधिपत्य तथा समालोच्य विषय में 
झपनी योग्यता को पहले ही से श्रध्युश्व श्रासन दे देता है, यहाँ 
तक कि फिर समालोच्य विषय का नामोल्लेख-मात्र ही* दोता 
है| हा, समाज्नोचक के सा्वादेशिक ज्ञान का पूर्णोल्लिख भवश्य 
दो जाता है। समात्लोचना-भर में समाज्नोचक दी की प्रतिभा का 
विक्नास दिखद्ाई पडता है, अ'थ का नाम तो विवशवा-वश कहीं 
पर आ जाता है। बहुत-सी समालोचनाएं ऐसो भी निकलती हैं, 
जिनमें टाइटिल पेज का उल्लेख करके फिर पुस्तक के विषय 
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सक का पता नहीं रहता । इत समात्षोचनाओं में ऐसी बातें भी 
व्यर्थ ही लिख दी जाती हैं, शिनका कहीं पुस्तक सें वर्णन तक 
नहीं द्ोता । इस प्रकार के कार्यों से समाज्नोचक गरीब गंधकर्ताश्रों 
को निरुसादित करते रहते हैं । 
हिंदी में श्राज दिन दर्जनों पत्र निकलते हैं, भर प्रायः सभी में 
समालोचनाएं भी प्रकाशित होती रहती हैं| परंतु किसी-किसी फें 
जो ऐसी चिचेंचना की जाती है, मानो ब्रह्म-श्ञान की समीक्षा हो | 
इनमें कप से ऐेदी निंदा का उद॒गार बहिर्गत होता है, मानो समा- 
. जोचक कला-विज्ञान-संबंधो समी विपयों से परिचित हों। ऐसी 
आंदित्य-पूर्ण समराज़्ोचना को पढ़कर क्षब चित्त सें दोपों पर इृढ़ 
विश्वास हो जाता है, तथ समाल्नोचक-कथित दोषों के शतिरिक्त 
शुणों का कहीं आमास भी नहीं मिक्षता, जैसे माव्यशाला में पक 
उत्तम नट के कार्य संपादित कर चुरुने पर एक साधारण नद की 
चातुति.से चित्त पर बहुत कमर प्रभाव पढ़ता है| परंतु इसमें संदेह 
नहीं कि इस प्रद्धार की समात्नोचनाओ्ों फी भी थोड़ी-वहुद आव- 
श्यकता अवश्य है । कारण, अब पुस्तकें इतनी अधिकता से प्रकाशित 
होती हैं कि सब प्रकार के मनुष्यों द्वारा उन सबका पढ़ा जाना 
(असंभव है, भर इसलिये कुछ ऐसे ज्ोगों की श्रावश्यकता है, जो 
पुस्तक-रस्तास्वादन करके जन-समुदाय फो भिन्न-भिन्न रछों का परिचय 
दे दिया करें । परंतु इनमें पूर्ण विषेक-चुद्धि होनी चादहिए। समालोचक 
की यही एक ज़िम्मेदारी ऐसी कठिन है कि इसका सदा पालन होना 
ऊठिन दो जाता है । 
आजकल लेखक और कवि तो बहुत हैं, परतु उनमें सुलेखकों 
और सुकवियों की संझ्या घहुत ही न्‍्यून हे | अतः सुयोग्य समा- 
ब्ोचक की घट्टायता विना उत्तम अंपकारों को छाँट लेना दुःसाध्य 
है। अनुभवी समाक्षोचक तो इन कुलेखन्ों की योग्यता और रसिकता 
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फा पाठकों को बड़ी युक्ति से परिचय दे देते हैं, परंतु भनुभव-शूर्ब 
समालोचक इन बेचारों को गाक्ियों से संतुष्ट फरते हैं । इसी फारण 
आजकल ग्रंथकर्ता समात्नोचकों में कुछु भी श्रद्धा नहीं रखते । 
समालोचक कभी-ऋभी पुस्तक विशेष की प्रशंध्षा कर तो देते हैं, परंतु 
इसको चे बड़े पुण्य कार्य से कदापि न्‍्यून नहीं समझते | यदि दीच 
सें कहों निंदा करने का सोक़ा मिक्ष गया, सो फिर ऋटहटना डी क्या 
उनका सार मसज़रापन और क्रोध इन्हीं घेचारे लेखकों पर शांत 
होता है। समाजोचना करने के ध्ाने ये छोग निज्ञ प्रिय वस्तु का 
गुण-गान करने से नहीं चूकते | इस प्रकार स्वविचार प्रकट फरने में 
निंदा का भय बहुत कम रद्दता है । 

समालोचक जिस अंथकर्ता के पक्ष में समालोचना करता है, 
उसका चद्द सानो महान्‌ उपफ़ार करता है। इसके अतिरिक्त, जैसा 
कि इस पहले दी लिख आए हैं, वह उसको अपने से कम परिष्कृत 
विचारों का तो समझता ही है। इन समालोचनाश्ों में समानोचक 
की गुण-गरिमा स्पष्ट भजकृती है--ऐसा जान पढ़ता है, मानो सारे 
ससपज्भधरापन, ज्ञान तथा विद्या का पट्टा इन्हीं समाजोचऋजी के नाम 
लिखा हो । इस प्रफार की समालोचना का प्रमाव साधारण णन- 
समुदाय पर विशेष रूप से पढ़ता है, क्योंकि सम्हें इस विषय के 

मझ्कने का विज्षकुल मौक़ा नहीं मिल्नता कि स्वय॑ समाणोचक- 
समालोच्य विषय को समझने सें समर्थ हुआ है या नहीं। और 
यदि ससाजोचक सीधे-सीधे शब्दों में अपनी कठिनाइयों तथा 
अ थक्षर्ता के भावों द्वी का समर्थन करने क्गे, वो साधारण जन असमें- 
सूलेता और बनावर का संदेदइ करने क्गते हैं । निडर स्पष्ट शब्दों 
ही में किप्री विषय को समाज्ञोचना होने से वाद-विचाद का डर 
नहीं रहता । अतः आत्मरक्षा के चिचार से भी समाक्बोचक को तीन 
भर्म-सेदी, कठोर, गव॑-युक्क शब्दों की झावश्यकता पढ़ती है 


॥। 
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हद 
, यदि समालोचक अपने विचार प्रकट फरने में कुछ ढरता-पता दिखाई 
पढ़ता है; तो साधारण जन-प्रमुदाय भो बिना विवाद किए छप्त पर 
विश्वास करना पसंद नहीं करता | समाज्ञोचना को ज्ोग आाजकक्ष 
बहुधा इसीकिये पढ़ते हैं. कि वाद-विवाद संबंधी कोई नह बात 
जानें। इस कारण समाक्ोचना में ऐसी बात, जिसमें स्पष्ट रूप से 
अनुमति नहीं दो गई है, पसंद नहीं की जा सकती । आश्चर्यप्रद, 
चित्त फड़का देनेवाक्ली दातों ही से चित्त पर विशेष प्रमाव पढ़ता 
है--इन्हों में बड़ा मज़ा ता है, और इसो कारण समालोचना सें 
ऐपी द्वी बातों का झाधिक्ष्य दिखल्नाई पड़ता है । 
समालोचना की उन्नति विशेष करके इसी शताददी में हुई दे । 
प्रत्येक वरतु का आरंभ'में क्रमसे विकास होता है। तदसुपार इमारो 
समालोचनाओं में भी अभी भरभीष्ट उन्नति नहीं हुई हे । आजकत् 
की कुछ समाल्नोचनाश्रों में तो पुस्तक का. संक्षेप में उल्लेख-सात्र कर 
दिया जाता है--/ग्रंध बहुत चिद्दचा या गवेषणा-पूर्व% द्विखा गया 
है?, “यदद पुस्तक शिक्षाप्रद दे,” “इसमें इन विपयों का वर्णन है!” 
आदि । इसके अतिरिक कुड वाक्य भी उद्धूत कर दिए जत्ते हैं । 
परंतु अब सरसघरी तौर से अलुकूत या विरुद्ध सम्मति दे देने से 
काम न चलेगा--अव इसको केवल इस वात ही के जानने की 
आवश्यकता नहीं है कि यह म्ंथ उत्तम है या विद्धत्ता-पूर्ण । इमें 
तो श्रव उच्त अप के विपय का पूर्ण विवरण चाहिए। इन सच 
घातों का सम्पक्‌ उद्क्षे्ष डोना चाद्दिए कि किस कारणों से वह ग्रंथ 
रत्तम कहा गया। अंथडर्ता को लेखों या कवियों में कौन-सा 
स्थान मिलना चाहिपु।डेस विपय के जो अन्य लेखक हाँ, उनके 
साथ मित्नान करके दिखक्ाना चाहिए कि उनसे यद्ट किस पात में 
शक या न्यून हे, और भोर पंधों डी अपे्ता इस पकार के अंथों का 
विशेष आदर होना चाददिपु या नहीं। यदि होना चाहिए, तो किन 
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कारणों से ? लोगों की रुचि, हृद्य-आहकता, पात्रों के चरित्रादि 
कैसे दिखलाए गए हैं? आजकल दशंनिक रीति की जितनी 
समालोचनाएं प्रकाशित होती हैं, उन सघमें विचाद को बहुद 
स्थान मिल सकता है। पहले इतने क्रम ग्रंध प्रकाशित होते थे 
कि उन सबका पढ़ा जाना बहुत संभव था, ओर प्रंथ फा नाम भौर 
मिलने का पता जान लेने,पर लोग उसे पढ़ डालते थे । ध्रतएव 
उस समय सूच्म समालोचनाञओों ही की आवश्यकता थी। परंढ 
श्राजकक्ष के क्षोगों को पुस्तकें चन-चुनकर पढ़नी हैं । इस कारण 
झव दूसरे दी प्रकार की समालोचनाओं की आवश्यकता है । 

हमारी समझ में किसी ग्रंथ की समालोचना करते समय तदूत 
विषय का प्रत्येक ओर से निरीक्षण होना चाहिए । भ्रंथ का गौण विषय 
क्या है तथा प्रयोजनीय क्‍या है, चास्तविक वर्णन क्‍या हे तथा 
भराच क्या है, भादि बातों का जिम समालोचना में विचार किया 
जाता है, उससे पुस्तक का दाक बेसे दी विदित हो जाता है, जैसे 
किसी मकान के मानचित्रादि से उस्त गृह का विवरण ज्ञात हो ' 
छाता है। भ्रव तक जो समाज्ोचनाएँ अच्छी मानी गई हैं, जनमें 
कथानक-मात्र का उल्लेख कर दिया गया है। काल-भंग, दुष्क्रम 
शादि दूषणों के निरूपण में, पात्रों के शोत्त-संबंधादि के विषय में 
या वर्णन शेज्ञी की नोरखदा पर कुछ टिप्पणी कर दो गई है । इस 
प्रकार की समालोचनाओं से पुस्तक के मुख्य भाव, रस-निरूपण, 
कवि-कौशल, वर्णन-शैल्ली तथा लेखक की मनोद्षत्तियों के विषय में 
छुछ भी वरिदित नहीं ढोंता । गजद या वंशावत्ञी से जो हाल मिल्नता 
है, वही ऐसी समालोचनाओं से । ग्रथ की ध्ोजस्विनी भाषा हृदय 
की कल्ी-झत्नो को किस भाँति खिला देती है, करुणोत्पादक वर्णन 
* छुःख-सागर में कैसे मग्न कर देते हैं, लेख-शेली से लेखक की 
योग्यता के संबंध में केते विचार उप्पन्न होते हैं. झादि बातों का 
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आभाष इनमें कुछ भो नहीं मित्नता । ग्रंथ में काव्य के सूद्माति- 
सूचम नियमों रा रुतलंघन कहाँ-ऊहाँ हुआ है, इसके विल्लज्ञाने हें 
' पम्राज्नोचद्ध यधासाध्य प्रयत्त करता है; परंतु वह सिन्न-भिन्न लोगों 
की रुचि के भ्रतुसार है या नहीं, इसका समात्तोचना में कहीं कुछ 
पता चद्दी दागता | सार्राेश यह ऊ्ि ऐसी समात्तोचनायों द्वारा अंध के 
विषय में लव हाल जानते हुए भो चदियह कहें कि छुछ नहीं 
जानते, वो ध्युक्ति म होगी । 
प्रंथ छिखने से भंथरर्ता का क्‍या प्रभिप्राय है, यद लिएमे का 
समाल्नोचक बहुत कम्त कष्ट स्वीकार करता है। कुछ समाल्ोचनापशों 
की भाषा ऐसी निर्जाव-सी होती हे कि उनमें अनेझानेक गुणों झा 
उदलेख होते हुए भी पसमाल्ोच्य पुस्तकें पढ़ने की इच्छा ही नहीं 
दोती, और कुछ समालोचनाएँ ऐसे क्षोरदार शब्दों में होती हैं. कि 
पुस्तक सेंगाकर पढ़े विना कक्ष दी नहीं पढ़तो। कुड समालोचक 
ऐसे होते हैं, जिन्‍्दें दोषों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख पढ़ता। 
इसके विपरीत कुछ ऐसे भी हैं, जो गुण-गान-मातन्र ही किया करते 
हैं। गुण-गायक समाकलोचर्कों की समाज्ञोचनाएँ देंसी दी हैं, जेसे 
नदी का बहता हुआ जक्ष । चाहे जो वस्तु मिर पढ़े, नदी सब कुछ 
बहा ले जाती है, ऐसे ही चाहे जेपघा अंध हो; वह उनकी दृष्टि में प्रशं- 
सनीय बन जाता है। दोपदर्श  समाक्षोचक्रों के कारण दसारी किप्ती 
भी पंथ पर भरद्धा नहीं होने पाती । पुस्तक की अनुचित प्रशंसा प्राय: 
सिन्रभाव के कारण होती है, ओर निंदा दलवंदी के श्रजुमार । प्रध्ये 
मिन्न दक्वाला खपने प्रतिद्वंद्वी दक्त की लिखी हुई पुस्तकों ढी हतनी 
निंदा करता है, मानो उनके कर्ता पूर्णतया सूखे ही हों | अथ की अशु- 
दियाँ बढ़ाकर लिखने की कौन कहे, कभी तो भनुमान से ऐसी-ऐसी 
विखिप्न बातें गढ़ की जाती हैं, जिर्नश कहीं सिर-पैर ही नहीं होता 
कभी-कभी समाक्षोचऋ किसी कारण विशेष से विवश होकर 
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किसी प्रसिद्ध लेखक या कवि को झादशं-स्वरूप सान लेता है, और 
झपने उसी शादर्श से समराजोचना करवा है। ऐपी दशा में यदि 
आदर्श कवि या लेखक के विपरीत कुछ भी भाव हुए, तो नवीन 
लेखक के ऊपर उसे क्रोध ञ्रा जाता है, और फिर लेखक को 
वास्तविक योग्यता फा विचार होने से रह जाता है। भूषण को 
चीर-रस के तथा विद्ञरी या देव को #ंगार-रस के वर्ण॑न'में श्रादशे» 
स्वरूप मानकर समालोचना होते समय छिप्ती नवीन लेखर को न्याय 
की कभी आशा नहीं रखनी चाहिए । इसी प्रकार प्राचीन काल के 
प्रसिद्ध कवियों में से किप्ती के फ्ि-कोशल्ञ विशेष का लच्य करके 
समाज्नोचना करने से वास्तविक निर्णय नहीं हो सकता । जैंसे 
इतिहास-पंबंधी सच्ची घटनाओं के चर्णन, जातीय जागृति कराने के 
डद्योग, वीर-रस-संचार करने की शक्कि श्रादि बातों का लच्य रखने से 
समाह्योचक को भूषण, चंद आदि के आगे और सब फीके देख पढेंगे, 
वैसे डी धार्मिक विचारों की प्रौद्तह, निष्कपट भक्ति-मार्ग-प्रदर्शन, 
अपूर्यन शांति-सागर के ट्विक्कोरों शादि का* लचय रखने से तुक्सी, 
सूर आदि दी, उसकी राय में, सर्वोच्च पदों पर जा विराजगे। पुनः 
योवनोचितोपभोगादिक, मूर्ति-चित्रण-चातुरी, निष्कृपट तथा शुद्ध 
प्रमोद्घाटन, शव गार-रप्ताप्नावित काव्य का लच्य रखने से केशव) 
देव शआ्रादि दो बढ़े-बड़े आसनों फो सुशोमित करते सें समर्थ होंगे। 
भिन्न-भिन्न रस-निरूपण करने में एक दूसरा किसी से कस नहीं है। 
यदि तुन्नपी और सूर शांत में अग्रगण्य हैं, तो देव और विद्ारी 
अ्गार-शिरोमणि हैं ; बेघे दी वीरोचित प्रबंधोषक्थन में भूषण भर 
चंद ही प्रधान हैं | शांव में आनंद पानेवाल्ा तुलसी को, श्इगार- 
घाल्ा देव को और वीरवाला भूषण को श्रेष्ठ सानेगा । इस प्रकार 
मिन्न-मित्न रुचि के अनुकूल समिन्नसिद्च कवि श्रेष्ठ हैं। इसका नियणणंय 
करना कि इनमें ऋमालुसार कौन श्रेष्ठ है, बहुत द्वी छठिन हे। ऐसे 
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भवसर पर विद्वार्नों में मतसेद हुभाही करता है, और ऐेक्रमत्य 
स्थापित होना एक प्रकार से अ॑सव ही हो जाता है । 

भाषा का विचार भी सम्ताज्नोचना पर चहुत प्रभाव डालता है । 
बहुत ज्ञोगों को सरल भापा-पसंद आतो है, और बहुतों को क्लिप्द 
ही सें आनंद मिलता है । समालोचनता में देखना यह चाहिए कि 
जिस पथ का कदि या लेखक ने श्वलंबन लिया है, उससे वह 
कहाँ तक अ्रष्ट हुआ है, अथवा उसका उसने कहाँ तक पालन किया 
है। बहुत-लसे समाजोचक गृढ़ वातें निकालने ही छी उधेद-खुन में 
जगे रहते हैं। जिन गणों से सब परिचित हों, उनके प्रति छुद्न 
इष्टिपात करते हुए ये जल्ोग नए-नए्‌ गुणों ही के ढ़ निकालने का 
अयत्न करते हैं। आजकल की समालोचनापों सें वर्णन-शेक्नी पर 
आत्तेपों की भरमार रइती दे । भपनी विपेकवत्ती बुद्धि के श्रभाव से 
: ये समालोचक 'सोने फो सूबर और सूचर को सोना सिद्ध करने सें 
कुछ भी कपर नहीं उठा रखते । यदि किसी ग्रथक्षार के भ्रर्थों को 
कोई सी नहीं पढ़ता, तो ये सम्राक्नोचक उनकी ऐप्ी प्रशंसा करेंगे, 
मानो काव्य के सभी अंगों से दे अंथ पूर्ण हैं। उनको मद्दाकवि देव 
की अपेक्षा आधुनिझ किसी खड़ी बोलीवाले की भद्दी कविता उत्तम 
जँचेगी ; केशवदास की राम-चंन्विका की अपेक्षा किप्ती विद्यार्थी की 
तुकबंदी सें उन्हें विशेष फाव्य-साम्री प्राप्त होगी; आधुनिक समसस्‍्या- 
'पू्ियों के घामने विद्ारीक्ाक्ष के दोदे उन्हें फीके जान पर्ेंगे । 
निदान इस प्रकर के समालोचओों के कारण हमारी भाषा में वास्त« 
विक समाज्रोचना का नाम बदनाम हो रहा है। यद्द कितनी क्ज्ता 
का विषय है कि हमारी साथा में इस ससय समालोचना-संदंधी 
कोई भी पत्र& प्रकाशित नहीं डोता है ? 


& दे की बात है कि अब 'समालोचक' नाम का एक नैमासिक पत्र 
मिकलने लगा है । 


श्ध देव और विद्दारी 


तुलनात्मक समालोचना 


आइए पाठक, अब आप तुलनात्मक समालोचना के बारे में भी 


हमारा वक्तव्य सुन ल्लीजिए । इस अंथ में हमने देव झोर विद्वारी पर " 


तुलनात्मक समाक्रौचना लिखी है। इसीतिये एस “विषय पर भो 
कुछु लिखना हम झ्रावश्यक सममते हैं । 
कविता विशेष के गुण समझने के किये उसमें श्राए हुए कांग्यो- 
_ से की परीक्षा करनी पढ़दी हे । यह परीक्षा कई प्रकार से की जा 
सकती है--.जाँच के अनेक ढंग हैँ । कभी उसी फविता को सब 
श्रोर से उल्दट-पत्नटकर देख लेने में ही पर्याप्त आनंद मित्ष जाता 
है--ऋविता के यथार्थ नोहदर खुन्न जाते हैं ; पर कभी इतना श्रम 
पर्याप्त नहीं द्ोता । ऐसी दुशा सें अन्य कवियों की उस्ती प्रक्नार की, 
इन्हीं भावों को अभिव्यक्त करनेवाली सूक्षियों से पद्य विशेष का 
मुकाबला करना पढ़ता है | इस मुकाबले में विशेषता और हीनता 
स्पष्ट फलक जादी है। यही क्ष्यों, ऐपी अनेक नई वातें भी मालूम 
होती हैं, जो अकेले एक पद्य के देखने से ध्यान में भी नहीं शरारती | 
ज़रा-सा फ़क़ कवि की मर्मझता की गवाही देने लगता है। उदा- 
इरण के लिये मददाकवि चिद्दारीज्ञाल का निम्त-लिखित दोहा जल्ीजिए-- 
लाज-लगार्म न मानहीं, नेना मो वस नाहिं; « 
ये मुँहजोर तुरंग-लों ऐंचतहू चल्ि जाहिं। 
मतिरामजी ने इस दोहे को इसी रूप में& अपनाया है। केवल 
ज़रा-सा हेर-फेर कर दिया है। देखिए-- 
मानत लाज-लगाम नहहिं, नेक न गहत मरोर ; 
होत लाल लखि, बाल के दृग-ठुरंग मुह नोर। 
विद्ारीबाब के दोहे सें 'लो! ( समान ) वाचक-पद॒ आया है! 


& किंतु अब यह निश्चित नहीं द्वै कि मतिराम का दोहा पहले घना 
या विद्दरी का । 
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यद्द शब्द सतिराम को बहुत खटका । अन्‍्दहोंने इसी के कारण दोहे 
में पूर्ण निर्वाह हो सकनेवाले रूपक को भंग होते देखा | अतएव 
कौ! के निर्वापन पर उन्होंने कमर कसी | हस प्रयत्न में चदह सफल 
भी हुए। उनका दोहा अविकलांग रूपक से श्रलंकृत है। मतिराम 
की इस सार्मिकता का रहस्य इस मुक़ाबले से ही खुलता दै--इस 
तुलना से विद्ारी के दोदे की सुकुमारता और व्याकुत्नता और साथ 
ही मतिराम के दोहे सें अ्रलंझार-निर्वाह का दु्शन हो जाता है। 
कविता की नो परीक्षा इस प्रह्नर एक था झनेक कवियों की शक्तियों 
की तुलना करके की जाती हे, उसी को 'तुतज्ननाश्मफ समाज्योचना? 
कऋईते हैं| प्रायः समालोधना-रहित छुछ पथ, जिनसे तुलना का 
'झोशा अवसर है, नीचे उद्ध त किए जाते हैं। इससे, भाशा है, 
पाठकों को पतुल्ननात्मक ससाक्षोचनाः का श्र्थ हृदयंगम फरने में 
झासानी होगी--- 
[क] 


विरद-जन्य कृशता का अतिशयोक्ति-पूर्ण दर्णन द्विदी के कवियों ने 
बहुत विज्ञक्षण ठंग से किया है, दो-चार उदाहरण ज्ीजिए--- 

(१) हनुमानजी ने अशोक-वाटिका-स्थित सीताज्ी को 
श्रीरप्मचंद्र की म्ुद्गिका दी | उसे पाकर सीताजी तन्‍्मय हो गहई। 
चह मुद्बिक्ना को जीवित प्राणी-सा मानकर उपसे श्लीराम-लच्मण का 
कुशक-संचाद पूछने लगीं। पर जड़ सुद्रिका से उत्तर कैसे मिद्षता 
अंत में कातर द्ोकर सीताजी ने सुद्विका के मोनावलंब का कारण 
इनुसानजी से पूछा । उन्होंने जो चमस्फार-पूण उत्तर दिया, वह एस 
प्रकार दे--- 

तुम पूछत कहि मुद्रिके, मोन होत यहि नाम 
कंकन की पददी दई तुम विन या कह रास | 
/ कंशव 


श्प देव और विद्दारी 
तुलनात्मक समालोचना 
आइए पाठक, अब आप तुलनात्मक समालोचना के बारे में भी 
हमारा वक्तव्य सुन ज्लीजिए । इस अंथ सें हमने. देव ओर विद्दारी पर 
तुलनात्मक समाज्नोचना लिखी है। ४_सीजिये इस विषय पर भो 
कुछु लिखना हम आवश्यक्र समझते हैँ । 
फविता विशेष के गुण समभने के किये उसमें आए हुए कांम्यो- 
_स्कपें की परीक्षा करनी पढ़सी है । यद्द परीक्षा कहे प्रकार से की ना 
सकती है---जाँच के श्रनेक ढंग हैं । कभी उसी कविता को सब 
शोर से उल्ट-पक्षटकर देख लेने में ही पर्याप्त आनंद मिक्ष जाता 
है--कऋिता के यथार्थ जोद्दर खुन्च जाते हैं ; पर कभी इतना श्रम 
पर्याप्त नहीं होता । ऐसी दशा में अन्य कवियों की उसी' प्रकार की, 
,, उन्‍्द्दी भावों को अभिव्यक्त करनेव्ाली सूक्तियों से पद्च विशेष का 
"मुकाबला करना पढ़ता है | इस मुकाबले में विशेषता और द्वीनता 
स्पष्ट ऋलक जादी है। यदी दर्यों, ऐपी श्रनेक नह बाते भो सालूम 
होती हैं, जो अकेले एक पथ के देखने से ध्यान में भी नहीं आतीं। 
ज़रा-सा फ़क़े कवि की सर्मज्॒ता की गवाही देने लगता है। उदा- 
इरण के लिये महाकवि विद्यारीज्ञाल का निम्न-लिखित दोदा लीजिए-- 
लाज-लगाम न मानहीं, नेना मो वस नाहिं; * 
ये मुँहजोर तुरंग-लों एंचतहू चलि जादिं। 
मविरामजी ने इस दोहे को इसी रूप में#& अपनाया है । केवल 
ज़रा-पा हेर-फेर कर दिया है । देखिए--- 
मानत लाज-लगास नहिं, नेक न गहत मरोर ; 
होत लाल लखि, बाल्न के हग-तुरंग मु ह॒जोर। 


विद्वारीज्ाब के दोहे में 'ज्ों! ( समान ) वाचक-पद॒ श्राया है | 


& किंतु अब यह निश्चित नहीं हे कि मतिराम का दोहा पहले बना 
या दिद्दारी का । 
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यह शब्द मतिराम को पहुत खटका। उन्होंने इसी के कारण दोहे 
में पूर्ण निर्वाइ हो सकनेवाले रूपक को भंग होते देखा। अतएव 
'ञौं' के निर्वासन पर उन्होंने कमर कसी | हुस प्रयरत में वह सफल 
सी हुए। उनका दोहा अविकलोंग रूपक से अ्रलंकृत हे । सतिरास 
की इस मार्मिकता का रएस्पय इस मुकाबले से ही खुल्ता है--हस 
तुक्ञवा से विह्ारी के दोहे-की सुकुमारता और व्याकुज्ञता और साथ 
ही मतिराम के दोहे सें अलंकार-निर्चाह का दुशन हो जाता है। 
कविता की जो परीक्षा इस प्रकार एक या झनेक कवियों की सक्तियों 
की तुलना करके की जाती है, उसी को 'सुकननास्मक समालोचना! 
काति हैं। प्राय: समालोचना-रहित कुछ पथ, जिनसे तुलना का 
'झड़ा अवसर है, नीचे उद्धू त किए जाते हैं। इससे, आशा दे, 
पाठकों को 'तुल्नारमक समाक्नोचन? का श्र्थ हृदयंगम फरलने में 
भझासानी होगी-- 
[क] 

विरह-जन्य कुशता का अतिशयोक्ति-पूर्ण वर्णन द्विंदी के कवियों ने 
बहुत विज्जज्षण ढंग से किया है, दो-चार उदाहरण जीजमिए-- 

(१) दइलुमानूजी ने अशोक-वाटिका-स्थित सीताक्षी को 
भीरामचंद्र की झुद्निका दी। उसे पाकर सीताजी तन्मय हो गई'। 
पह सुद्गिकरा को जीवित प्राणी-सा मानकर उससे श्रीराम-लचंयण का 
कुशक्-संचाद पूछने लगीं। पर जड़ मुद्रिका से उत्तर कैसे मिल्नता ९ 
भरत में कातर होकर सीताजी ने मुद्विका के मोनावलेब का कारण 
इजुमानजी से पूछा । उन्होंने जो चमस्कार-पूरण उत्तर दिया, वह इस 
प्रकार है-- 

तुम पूछत कहि मुद्रिके, मौन होत यदि नाम 
कंफन की पददी दई तुम विन या कह रास | 


रे 
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है सोताजी, तुम इसे सुद्रिक्रा नाम से संबोधन करके इसपे 
उत्तर माँगती हो, परंतु श्रव तो इसका ग्रह नाम रहा हो नहीं । 
* तुम्द्दारे बिरह से रामचंद्र ऐसे कृश-शरीर हो गए हैं कि इस वास्त- 
विक झुद्विकां का व्यवहार कंहुण के स्थान पर करते हैं. । सो संप्रति 
इसको कंक्रण की पदवी मित्न गई है। पर तुमने तो इसे वही 
पुराने 'मुद्रिका? नामत से संबोधित किया। ऐसी दशा में यह उत्तर 
कैसे दे पति के निस्पीम प्रेम एवं घोर शारीरिक कृशता का निदर्शन , 
कवि ने बड़े ही कोशल से किया हे । 

(२ ) रुध्यु विरद-विज्चला नायिका को ढेँढ़ने निकली। वह 
चाइती है कि नायिका को अ्रपने साथ ले जाय, परंतु .विरई-जेश/. 
नायिका ऐसी कृश-शरीर हो रही है कि देखने ही में नहीं झ्रार्त | 
पर इससे निराश होकर भी झृत्यु अपने श्रन्चेषण-सार्भ से दिरत 
नहीं होती । भ्रत्यंत छोटी वस्तु ढँढने के लिये विक्ृत नेत्रों को ऐनक 
से बढ़ी सहायता मि्षती है । सो रूध्यु चश्मे का व्यवहार करती 
है; परंतु तो भी उसे नितांत कृशांगी नायिका के दर्शन नहीं होते। 
कुशता की परा काष्ठा है-- 

करी विरह ऐसी, तझ गेल न छाँड़ति नीच 
दीने हूँ चसमा चखन चाहे, लहै न मीच | 
विहारोी 

( ३ ) यद्यपि कृशता-वश नेन्न द्वारा नायिका इब्टि-ज्गत्‌ के 
बाहर हो रही है, तो भो शय्या के चारो ओर दूर-दूर तक॑ आँच 
फल्ली हुई है। यह नायिका के विरह-ताप-वश अ्रंगों की श्राँच दै। 
इसले उसके जीवित रहने का प्रमाण मिलता है-- 

देखि परे नहीं दूबरी ; सुनिए स्थाम सुजान ! 
जानि परे परजंक में अंग-आँच-अनुमान | 
सातरास 
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(४ ) भीरामचंद्रजी विरद-कशता-वश 'मुद्गिका' का कंकवत्‌ 
यवहार करने करें, यह बहुत बढ़ी बात है। हसकी संभवनीयता 
क्रेवल कवि-जगत्‌ में है । घिद्ारी और सतिराम की हक्तियाँ भी बेसी 
है हैं। पार्थिव जगव्‌ में ऐसा काश्य असंभव है । फिर भी ऐसी 
इ_संभवनीयता कवि के काव्य को दोपावद् नहीं घना सकती | 
छाभाविक्षता-प्रिय देवजी विरद्द-यश कुशतनू नायिका के हाथ की 
बूढ़ियाँ गिर जाने देते हैँ | जो-चूड़ियाँ कोमज़ हाथ को दुवा-ददाकर 
बढ़े यरत से पदनाई गई थीं, उनका द्वाथ के छृश हो जाने पर गिर 
जाना कोई बढ़ी बात नहीं है। ऐसी शारीरिक कृशता हृप्त जगत 
में मी सुलभ है। कवि-जगत्‌ का तो कहना दी क्‍या ? केशव, 
विद्वारी एवं सतिरास ने कुशता को जो अवस्था दिखल्ाह हे, उस 
तक देवजी नहीं पहुँचे हैं ; पर उनके वर्णन में स्वभायोकित की 
सबक है--- 

“देवजू” आजु मिलाप की ओधि, 
सु वीतत देखि विसेखि विसूरी 
हाथ उठायो डड़ायवे को 
उड़ि काग-गरे परी“चारिक चरी। 
। | देव 
। [ख़] 

भुक दूसरे को चित्त से चाहनेवालों का शारोरिक वियोग भत्ते ही 
हो जाय, पर मन और हृदय में दोनो का सदा संयोग रहता है--- 
चहाँ से संघार की. कोई भी शज्तित उनको अलग नहीं कर पाती 

(१ ) सूरदास का इथ छुड़ाकर उनके स्वस्त्र कष्णचंद्र भाग 
गए। चेचारे निर्बंत् सूर कुछ सी न कर सके। पर रन्होंने अपने 
इालनोपात्ष. को हृदय-संदिर में ऐसा 'क्ेद! किया कि बेचारे को 
वहाँ से कम्मी छुटकारा ही नहीं मिल्ा--- 
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बाँह छुड़्ाए जात हो निबल जानिके मोहिं ; 
दिरदे सों जब जाइही, मर्द सराद्यो तोहिं। 
सूरदास 
(२ ) प्रेम-ठत््व का ज्ञान मन को होता है । मन वियोगशील नहीं 
है | प्रणयि-युग्म को मानसिक्त संयोग सदा सुज्षभ है। श्रीरामचघंद्रजी 
का कथन हे--- 
तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक सन मोश,; 


सो मन सदा रहत तोहिं पाहीं, जानु प्रीति बस इतनेहिं माहीं। 


तुलसीदास 
(३ ) पतंग कितदा ही ऊपर क्‍यों न. उड़ जाय, पर वह सदा 
छड़ानेवाले के वश में द्वी रहती हे, जब चाहा, अपने पास खींच: 
लिया । शरीर से भक्ते ही विछोह हो जाय, पर मन तो सदा साथ 
रहता है-- 
कहा भयो, जो बीछरे १ तो मन, मो मन साथ 
उड़ी जाहु कितहू गुड़ी, तक डड़ायक-हाथ। 
विहारी 
(४ ) शारीरिक विछोद विछोद्द नहीं है--एक साधारण-सी 
वात है। हाँ, यदि सन का भी वियोग हो जाय, तो निस्संदेदद 
आझाश्चय-घटना है । 
ऊधो ह॒हा हरि सों कहियो तुम, हो न इहाँ यह हों नहि मानों 
या तन ते बिछरे ते कहा ? मन तें अनतें जु बसो, तव जानों। 
मे । देव 
[ग।] 
पावस के घन विरद्विणी को जैसे दःखद होते हैं, चह्ठ हिंदी-कविता 
पढ़नेवालों को भक्नी भाँति सालूस हे। भिन्न-सिन्न कवि इस दुःख का 
चित्रण लिम्न चतुरता से करते हैं, उसके कतिपय शदाहरण छीजिए-- 
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(१) . देखियत चहूँ दिसिते घन घोरे। 
मानहूँ मत्त मदन के हस्ती बल करि बंधन तोरे 
स्थाम सुभग तन, चुत्रत गलल्‍ल मद वरपत थोरे-थोरे। 
> हर "६ > ५८ 
५ | ५ > ८ 
तब उहि समय आनि ऐरावत्त ब्रजपति सों कर जोरे ; 
श्रव सुनि सूरस्याम के हरि विनु गरत जात जिमि ओरे। 
सूरदास 
(२) घन घमंड,नभ गरजत घोर, भिया-हीन डरपत सन मोरा। 
तुलसी 
(३ ) प्रिया समीप न थी, तो क्या, हंसों को देखकर उप्तकी गति, 
घंहमा को देखकर उसके सुख, खंजन-पद्दी को देखकर उसके नेश्रों और 
प्रफुबल्ष कमक्ष को देखकर सके पेरों के अ्नुरूपक तो मि्ष णाया करते 
थे ।इतना ही अचल क्या कम था ? पर इस धर्षा में तो हन सपके दर्शन 
भी दुल्लम हो.गएू। न भय हंस ही हैं, ओर व सेघादत अंबर में घंत्रदेव ही 
के दर्शन होते हैं। खंजन का भी अ्रभाव है,भौर कम क्षीण पढ़ गए हैं । 
नहीं जान पड़ता, किसका अवलंब लेकर प्राणों की रक्षा हो सफेगी--- 
कल हंस, कलानिधि, खंजन कंज 
, कछू दिन 'केसब” देखि जिये ; 
,_ गति, आनन, लोचन, पायन के 
| अनुरूपक-से मन सानि हिये। 
यहि काल कराल ते सोधि सच, 
हठ के वरपा-मिस दूरि किये 
अब थों विन प्लान प्रिया रहिहें, 
कहि. कौन हिंतू अनलंबहि ये ( 
र कंशन 
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(४) कोन सुने ? कासों कहों ९ सुरति विसारी नाह ; 
बद-बदी जिय लेत हैँ ये बदरा बदराह? 
विहारी 
(४ ) दूरि जदुराई, 'सेनापति” सुखदाई देखो, .. 
आई ऋतु-पावस, न पाई प्रेम-पतियाँ ; 
धीर जलघर की सुनत घुनि घरकी 
सु-दरकी सहागिन की छोह-भरी छतियाँ। 
आई सधि बर की, हिये में आनि खरकी 
समिरि प्रानप्यारी वह प्रीतम की बतियाँ ; 
बीती ओधि आवन की लाल मन-भावन की. 
डग भई बावन की सावन की रतियाँ। 
सेनापति 
(६ ) इभस-से मिरत चहुँघाई से घिरत घन, 
आवत मिरत भीने कर सों कपकि-मपकि 
सोरन मचावें, नच मोरन की पाँति, चहूँ 
ओरन ते कोंघि जाति चपतल्ा लंपकि-लपकि | 
बिन प्रान-प्यारे प्रान न्‍्यारे होत “देव? कद्दे 
नेन-बरुनीन रहे ऑसओ टपकि-टपकि 
रतियाँ अंधेरी, धीर न तिया धरति, मुख 
बतियाँ कढ़ति उठे छतियाँ तपकि-तपकि। 


देव 
[घ] 
विरद्द की अधिकता में तजन्य ताप से जो उत्पात होते हैं, 
उनके पुवे- अश्रुपात-भधिकता-संबंधी वर्णन सी घड़े ही सुद्दावने 
डंग से किए गए हैं| कट्टना न होगा कि दोनो ही प्रकार के वर्णन 
झठिशयोक्तिमय हैं । कुछ उंदाइरण तुलना के किये पर्याप्त होंगे-- 


भूमिका धरे 


(१) (कफ ) चविरद-कथन करते समय तत्पंबंधी अछरों में भी 
इतनी उष्यता भरी रहने का भय है कि सखो को विरइ-पर्णान-करने 
की ट्िम्पत नहीं पदती । ठसको डर लगता है ऊफ़ि मद से ऐसे तत्ते 
झचर निकलने से मेरी जिद्ठा कटी जत्न न जाय, जो मैं फिर चोलने 
के काम की भी न रहूँ ! 

लेखे न तिहारं, देखि ऊबत परेखे मन, 
. उनकी जो देह-दसा थोरीहूँ-ती कहिए 
आखर गरम बरे लागे स्वास-बायु कहूँ, 
जीभ जरि जाय, फेरि बोलिबे ते रहिए। ८ 
रघुनाथ 

(ख्र) नायिका अपनी विरद्दावस्था लिखना चाइती है, पर 

बैचारी लिखे कैसे ? देखिए -- - 
विरह-विथा की बात लिख्यों जब चाहे, तब 
ऐसी दसा होति आँच आखर मो भरि जाय 
हरि जाय चेत चित, सूखि स्यादी करि जाय, 
बरि. जाय कागद, कल्मम-हंक जरि जाय। 
रघुनाथ 

(२ ) नेत्रांवु-प्रवाइ. से सर्वत्र जल व्याप्त दो रहा है। अति- 
* शयोक्ति की पराकाप्ठा, है--- 
कैसे पनिघट जाएँ सखी री ? डोलों सरिता-तीर 
भरि-भरि जमुना उसड़ि चली दै इन नेनन के, नीर । 
इन नेनन के नीर सखी री, सेज भई घर नाई ; 
चाहति हों थाही पे चढ़ि के ; स्थाम-मिलन को जाउें। 

सूर 
गोपिन को अँसुवान को -नीर 
पनारें. बहे, वहिके भण नारे 
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नारेन हूँ सों भई' नदियाँ, 
नदियाँ नद हो गए काटि कंगारे। 
वेगि चलो, तो चलो त्रज को 
कबि “तोष' कहै--त्रजराज-दुलारे, 
वे नद चाहत सिधु भ्रए, अब 
नाहीं तो हो हैं जलाहल भारे। 
तोष 
[ड़] 
भक्ति से प्रेरित श्रनेक सुकवियों ने गंगा-प्रभाव से मुक्ति-प्राप्ति 
में जो सरलता होठी है, डसका तथैव विरोधियों की जो दुर्देशा 
होती है, उध्तक्ा भो विशद वर्णन किया है | पद्माकरजी कहते 
ह... हर 
लाय भूमि-लोक में जसूस जबरई जाय 
जाहिर जबर करी पापिन के. मित्र की 
कद्दे 'पदुमाकरः बत्रिलोकि यम्म कहो--के 
बिचारो तो करम-गति ऐसे अपविन्न की ९ 
जोलों लगे कागर-बिचारन कछक, तोलों 
ताके - कान परी घुनि गंगा के चरित्र की 
वाके सीस ही ते ऐसी गंग-धार वही) जामें 5 
बही-वहीं फिरी वही चित्र ओ गुपिनत्र की। , 
इसी भाव पर हमारे पूज्य पितामह स्वग॑वासी लेखराणनी ने यों 
कहा है--- 
कोऊ एक पापी, धत मरो; ताहि जमदूत 
लाए वबॉधघि, मजबूत फॉँसी ताके गल में 
तेसे ही डड़ाय, गंग-न्हाय, कढ़ों काग, आय 
परन सो ताके रेनु-कन गिरी तल्न मैं 


| भूमिका ग डे 


परसत रेतसु ताके सीस गंग-धार कढ़ी, 
लेखराज”ः ऐसी बही पुरी जलाइल में ; 
बिकल्न हो जम भागे, जमदूत आगे भागे, 
पीछे चित्रगुप्त भागे कागद बगल में। 
श्रीयुत रासदास गौड़ की राय में लेखराज का छुँद पद्माकर 
चंद से कहीं अच्छा वना है।( देखो सम्भेज्ञन-पशन्रिका, भाग १, 
भ्रंक २-३, ४७ ४५ ) 
[च] 
नायिका के विविध अंगों की थूति से आभूषण, हार 
आदि के रंगों में नाना प्रकार के परिवर्तत सपस्थित हुआा 
करते हैं | हिंदों के कवियों ने इनका भी बड़े साके का 
चर्णन किया है । उदाइरणार्थ कुछ संकृद्धित छुंद नीचे लिखे 
लाते हैं-..... 
(१ )अघर घरत हरि के परत ऑदढ-दीठि-पट-जोति ; 
हरित बाँस की बाँसुरी इंद्र-धनुप-दुति होति। 
बिहारी 
(२) तरुनि अरुन एड्रीन के फिरन-समूह उदोत 
चेनी-मंडन-मुकुत के पंज गंज-रुच होत। 
मतिराम 
€ ३ ) सेत्त कमल, कर लेत ही, अरुन कमल-छवि देत , 
नील कमल निरखत भयो, हँसत सेत को सेत | 
ह बैरीसाल 
६ ४)कर छुए गुलाब दिखाता है, * 
जो चौसर गूंथा वेली का; 
गलबीच चंपई रुग 'हुआ/ 
मुसकान कुद रद केली का। 


श्द ... देव ओर विहारी । 


ध्य - स्थाह ८ मरीचि लपेटे ही. हे 
रंग हुआ सोसनी-सेजी कार्ड 
जानी, यह तदूगुण-भूषण है 
ह पंचरगा हार चमेतल्ली का&। 
सीतलत 
(४ ) काल्हि ही गूंधि वबा कि सौं में 
गज-मो तिन की पहिरी अति आला , 
आई कहाँ ते इहाँ पुखशग की ९ 
संग यई यमुना तट बाला। 
ते उतारी हा 'बेनीप्रवीन 
हेंसे सुनि वेनन नेन-रसाला 
जानति ना अंग की बदली , 
सब सों बदली-बदली कहै माला । , 
' वेनीप्रयीन 
( ६ ) नीचे को निदहारत, नगीचे नेन, अधर, 
दुबीचे परयो स्थामारुन आमा-अटन को 
नीलमनि भाग हो पदुमराय हू के, 
पुखराग हो रहत विध्यों छवेनिकटकन को । 
द्व! विहसत दुति दतर जुड़ात जोति, 
विमल भुकुत हीरालाल गटकन को 
थरकि-थिरकि थिर, थाने पर थाने तोरि 
वाने वदलत नट मोत्ती लटकन को। 


। देव 





#कुद्द लोगों की राय में खड़ी बोली में कविता नहीं दो सकती। दम यह बात 
नहीं मानतें। प्रतिभावान कवि किसी भी भाषा में कविता कर सकता है। सीतत्ष 
कवि की भाषा ब्जमाषा न द्ोते हुए भी रक्ति-चमत्कार के कारण रमणीय है । 


इन सबके एथक-एथक्‌ गुणों(पर विचार फरने के छिये यहाँ पर < 

झावश्यकता नहीं है । विदग्ध पार्द्क स्वयं प्रत्येक चमत्कृंत शक्ति का : 

आस्वादन कर सकते हैँ । ४ २ « २-९२-४७२+७ #++२७ ५६ ३५ ३-३ #+ 
| 5 [छ] 

वंशी-ध्वनि एवं उसके प्रभाव का चणुन सूरदास, विद्दारीज्ञाल, 

देव पर्व भौर-भोर इ्विंदी-कवियों ने अनोखे ढंग से किया है । यह 

वर्णन निर्तांत विदग्घता-पूर्ण, और मम॑-स्पर्शी हे। देगा के कवि 


' साइक्रेज् मधुसूदनदत्त ने भी घंशी-ध्वनि पर कविता की है, और 
' इैंगढ्वा-साहित्य-जगत्‌ में उसका बहुत दी ऊँचा स्थान दे । 'मछुप! की 


कृपा से, हिंदी पाठशों के किये, खड़ी बोली में, उसका अनुवाद 
निकन्न गया है । इनकी भोर देव की कविता के छुछ शदाइरण 
हुज्ना के बिये रुद्धुत किए जाते हैं--- 


(१) सुन सखि, फिर दह सनोमोहिनी माधव॑-मुर्की वजही है; 


' कोकिज्ञ अपनी कंठ-कला का गे सर्बथा तजती दें। 
“ मलयानिज्न मेरे कानों में उस ध्वनि को पहुँचाती हैं ; 
सदा श्य मकी दासी हूँ में . सुघ-चुध भूली जाती दै। 
। मधुसूदनदच 
: यथपि श्याम की दासी कहती है कि में सुध-घुध भूजी जाती हूं, 
पर क्या यथार्थ सें उप्तमें चह तन्‍्मयता श्रा गई है कि अपने ऊपर 
उसका वश न रहा हो ? देखिए, हिंदी के प्रतिभाचान्‌ कवि, देव की 
गोपिका इसी चंशी-ध्वनि को सुनकर ऐसी तम्मय हो जाती है कि वंशी- 
अंवनि को ओर ही भागी जाती है । यह वर्णन और ही प्रकार का है--- 
राखी गहि गातनि ते, गातनि न रही) 
अधरातन निहारें अघरा-तन उसासुरी ; 
पिक-सी' पुकारी एक निकसी बननि “देव, 
विकसी कुमोदिनी-सी वदन चिकासुरी। 


डा 


बण देव और विह्टारी 


मोहीं अब लाजन मरत, अब लाज ओ 
इलाज ना लगत, बंघु. साजन उदासुरी 
जागि जपि जी हे बिरहागि उपजी है, अब 
जीहै कोन, वैरिन वजी है बन बाँसुरी ? 
-... देव 
(२) सथु कहता है--त्रजवाले, उन पद-पदुमों का करके ध्यान 
जाओ, जहाँ पुकार रहे हैं श्रीमधुसूदन मोद-निधान | 
करो प्रेम-मधु-पान शीघ्र ही यथासमय कर यत्कविधान; ' 
यावन के सुरसाल योग में काल-रोग है अति बलवान । 
मघुसूदनदत्त 
क्या दंशी ध्वनि सुनाकर भी कवि के लिये यद्द भ्रावश्यकता रद्द 
गई कि वह वज-बालाहं को श्याम के पास जाने की सलाह दे ! 
. कमा अकेद्धी चंशो-ध्वनि आकृष्ट करने के किये पर्याप्त न थी ? देवजी 
की भी दंशी-ध्वनि सुन कीजिए, शौर गोपिकाशों पर डसका प्रभाव 
विचारिए-- 
घोर तरू नीजन विपिन, तरुनीजन हो... 
निकरसी निसंके निस आतुर, अतंक में; « 
गन न कलेक झसदु-लंकनि, सर्यंक-मुखी 
पंकज-पगन घाई भागि निसि-पंक मैं। 
भूषननि-भलि पन्‍दे उलटे ढुकूल देव” 
खुले भुजमूल प्रतिकूल विधि वंक में 
ले चढ़े छाँड़े उफनात दूध-भाँडें, उन 
संत छॉड़े अंक, पति छोड़े परजंक में। 
देव 
मुरली सुनत वाम कामजुर-लीन भई, 
घाई धुर लीक सुनि बिधी विधुरनि सों। 


भूमिका शेप 


टी 8 री 4 रु 
पावस न, दीसी यह पावस नदी-सी, फिर 
.. उमड़ी असंगत, तरंगित उरनि सों। 
लाज-काज, सुख-स्ताज, बंधन - समाज नॉधि 


,. + ,निकसी निसके, सकुर्ये नहीं ग्रमि सों ; 


मीन-ज्यों अधीनी गुन कीनी खेंचि लीनी 'दिव! 
वंसीवार बंसी डार दंसी के 'सुरनि सों। 
देब 
माइकेल मधुसूदनदत्त भौर देव कली कविता में मद्दान्‌ अंतर है । 
सुरक्षिका पर भकेले सूरदास ने इतना बिखा है कि श्रन्यत्न उसकी 
तुलना, मिल नहीं सकती ; पर खेद है, घजभाषा के सूर को वर्तमान 
इिंदी-प्रेमी नहीं पढ़ेंगे, झौर॑मधुसूदनदत्त के काव्य का अनुवाद चाव 
से पढ़ेंगे ! हे 
. विद्दारी के साथ अनुचित पक्षपात 
संजीवन-भाष्यकार के दर्शन हमें टीकाकार और समालोचक की 
हैप्तियत से हुए हैं. । पाठकों को स्मरण होगा हि देशकिठ साइय 
की दाय में समालोचक को सदा निष्प्तरात रहना चादिए। 
उसका यदई कठंब्य है कि जिस अंथ को वह टीका लिख रदा हो 
भा जिसकी यह समाक्षोचना कर रहा हो, उसके गुण-दोष सभी 
स्पप्टतया दिखता दे । कवि विशेष पर श्रसाधारण भक्कि के वशी- 
भूत होकर ऐसा न करना चाद्विपु कि उसके दोषों को छिपाए | इस 
प्रयाक्षी का अवलंब लेना मानो सर्वताधारण को भोखा देना है। 
संस्कृत-प्रंथों पर महिलनायथ-सइश टीकाकारों की जो टीकाएं हैं, वे पच- 
पात-शून्य होने के कारण ही आदरणीय हैं । सत्यप्रिय श्रपरेज़-्दीका- 
कारों की भी यही दशा है। संजीवन-भाष्य भी इस इसी प्रहार का 
चाहते थे । पर खेद के साथ कट्टना पढ़ता है कि उसका प्रथम्त भाग 


२ देव झोर विद्वारी 


देखकर इमारी यह आशा सफक्न नहीं हुई-टीकाकार इमको स्थत्न- 
स्थज्ष पर विद्वारीज्ञाब्न के साथ अलुचित पक्षपात करता हुआझा देख 
पढ़ता है । विद्वारीज्ञान्न श्टगारी कवि थे | अतएव उनकी >ट गारमयी 
सुधा-सूक्रियों का हिंदी-भाषा के अन्य £ गारी कवियों की ताहश 
उक्तियों से तुज़्ना करना उचित ही था | पर इस प्रकार की जो तुझना 
हुईं है, चह, खेद है, पक्तपात-पूर्ण हुई है । 

इस पक्तपात का चूडाँत उदाइरण पाठकों को इसी बात से प्रिद्य 
जायगा कि देव-सदश उद्यध कोटि के श्ञगारी कवि की कविता से 
चिद्दारी के दोहों को तुलना तो दूर रही, उप्त बेचारे का त्ाम तक 
संभीवन-भाष्य के प्रथम भाग यें नहीं भाने पाया है। यदि देव 
ओर विद्दारी की तुच्नना होती, भौर यह दिखलाया नाता कि विद्दारी 
बात देव से श्रेष्ठ हैं, तो बाव ही दूसरी थी। ऐसी दशा में सबे- 
साधारण के सामने उभय कविवरों के पद्य विशेष रद्दते, भर उन्हें 
श्रपनी राय भी क़ायम करने का मौक़ा मित्नता, चाहे व राय विद्वारी 
के अनुकूत ही क्‍यों न होती ; पर आष्यकार महोदय ने ऐता झवसर 
हो नहों भाने दिया, मानो दास, पद्माकर, तोष शोर सुंदर आदि 
कवियों से भो देवजी छो ह्वीन सानकर- उनकी कविता से तुबना 
करना साप्यकार ने व्यर्थ सम्तका । सूरदासजी का नाम तो लिया 
गया है, पर उनकी कविता भी तुलना-रूप में नहीं दिखलाई गई 
है। सारांश यह कि तुन्नना करते समय नाना प्रकार की पछपाव- 
पू् बातें लिखी गई हैं! इस पद्धपात का 'दिग्दर्शन कराने के दिये 
नीचे कुछ बातें लिखकर अब हम भूमिका समाप्त करते हैं, क्योंकि 
इसका कलेवर वहुत बढ़ गया है-- 

[क] 

जिनका नाम तो संजीवन-भाष्य में ल्विया गया है, पर जिनकी 

' कविता तुब्नना-रूप में नहीं दिखताई गई है, उन्हों बेचारे सूरदास 


०8 भूमिका हट 
के भाव अपताने सें विद्दरीक्ञाक ने फिंसित्‌ सो संकोच नहीं किया 
' है। प्रमाण-स्वरूप यहाँ पर-दोनो कवियों के विंव-प्रतिविब-रूप केवल 
दो भाव उद्धू त किए जाते हैं । पाठक स्वयं निश्चय कर लें कि हमारा 
कथन कष्टाँ तक सच है। पर इस पुस्तक से सूर-विद्वारी की तुल॒ना 
के किये पर्याप्त र्थान नहीं है, इस कारण पाठकों को इन दो ही 
उरकितियों पर संतोष करना होगा-- 
(१) तो रस-राच्यो आन-बस क्यो कुटिल, सत्ति-कूर ; 
जीमस निंवोरी क्‍यों लगे बौरी, चाखि अंगूर ९ 
विहारो 
भाष्यकार को विद्वारी के इस दोहे पर बढ़ा गर्व हे-- 
डसने इसकी भरपेद प्रशंसा की है, यहाँ तक कि इसको विद्ारीज्ञाज 
का अपनी कविता के प्रति संकेत बतल्ाया है। दोहा निस्संदेह 
अस्छा है।पर जीभ निंबौरी'वाकी ज्ोकोकित विदारीक्षाज्ष के 
मरितवक की उपज नहीं है। वह लोकोशिति-कमत् तो सूर-प्रभा से 
इसके पूर्व ही प्रफुर्क्षित हो सुझा है | देखिए -- ग्ि 
योग-ठगोरी त्रज न॒विकरेद्दे ; 
यह व्यापार तिहारों ऊघो ऐसे ही फिरि जेहै।, 
जापे ले झाए हो मधुकर, ताके उर न समैहै ; 
दाख छोंड़िके कट्ुक निंवोरी को अपने मुख जैद्दै ९ 
मूरी के पातव के कोयना को 'मुक्ताइल देदै ? ' 
ध $ दि छोंडिके को रि निस्में 
सूरदास! प्रभु गुनदि छोड़िके को निरगुन निरखेददै ? 
सरदास 
...(२) कहा लड़ेते हग करे १ परे लाल बेहाल; 
कहूँ मुरली, कहूँ पीत पट, कहूँ लकुट वनमाल । 
«<.. विद्री 
_ यह दोहा भी परम प्रसिद्ध विद्रीलाब की मनोरस डक़ित है । 
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इस दोहे से सतधई एवं विद्वारीलाज का गौरव है। भाष्यकार ने भी 
इसकी प्रशंसा में सब कुछ कट्टा है ; पर यह भाव भी सूर-प्रतिभा से 
बचकर नहीं निकक्ष सका है | देखिए -- 
चितई चपल नयन की कोर ; 
मनमथ-बान दुसद्द, अनियारे निकसे फूटि हिए वहि ओर, 
अति व्य'कुल्न घुकि, धरनि परे जिमि तरुन तमाल पत्रन के जोर ; 
कहुँ मुरली, कहुँ लकुट मनोहर, कहूँ पट, कहूँ चंद्रिका-मोर । 
छुन वूड़त, छन ही छन उद्धरत बिरह-सिंघु के परे झकोर ; 
प्रेम-छलिल भीज्यो पीरो पट फम्यो निचोरत अँचरा-डोर। 
फरे न बचन, नयन नहिं उघरत, मानहुँ कमल भए बिन भोर ; 
सर! सु-अधर-सुधारस सींचहु, मेटहु मरद्या नंदकिसोर। 
सूरदास 
मिन्हें यश देखना हो कि सूरदास का श्यंगारी कवियों में भी 
कौन-सा स्थान है, वे कृपा करके एक बार मनोयोग-पूर्वक सूरसागर 
पढ़ें । देखिए, सूरदास का निम्न-लिखित वर्णन कितना अनूठा है । 
क्या ऐसी कविता सतपह में सर्वन्न सहज सुद्धम है | खंडिता के ऐसे 
श्रनूंठे चचन ह्विंदी-साहित्य-सूर्य सूरदास के श्रतिरिक्त और कौन कह 
सकता दै-- है , 
आए कहे, रसारसन ९ ठाढ़ू मचन काज क्र न ९ 
* करों गवन वाके भवन, जामिनि जहेँ जागे 
भकुठी भई अधोभाग, पल-पत्ष पर पत्षक ल्ञाग, 
चाहत कछे नेन सेन मेन-्रीति-पागे। 
चंदन-अंद्न ललाट, चूरि-चिह्न चारु ठांठ; 
अंजन-रंजित कपोल, पीक-लीक लागें; 
डर-उरोज नख ससि लें, कुंकुम कर-कमल भरे, 
भुज तटक-अंक उभये अमित दुति विभागे। . 
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नख-सिख॑ लो सिथिल गात, बोलत नहिं बनत बात, 
चरत धघरत परत अनत, आज़स-्ञनुरागे 
अंजन-जावक कपोल, अधर सुघर, मधुर बोल, 
अलक उतल्नटि अरकभि रहो पाग-पेच-आगगे | 
« तब छल नहिं छपत छोेल, छूटे कटि-पीत-चेल, 
उरया-वित्त आुक्तमाल बिलसत बिन घासे ; 
सुरस्थाम' धने आजु, वरनत नहिं वनत्त साजु, 
निरखि-निरखि कोटि-कोटि मनसिज-प्रन ठांगे। 
सूरदास का अद्भुत काज्य-कौशक दु्शनीय है, कथनीय नहीं । 
सूर की उपेछा फरने में शर्माजो ने भारो भूल की है । 
[ख ] 
केशवदाप सूर और देव दोनो ही से अधिक भाग्यशाद्धी हैं, 
क्योंकि साध्यकार ने वदिद्ारी के कई दोहों की दुत्तना केशवदास के 
कवित्तों से की है, तथा तुलना के पश्चात्‌ विद्ञारीज्ञाल को बजाव्‌ 
प्रेष्ठ दइराया है । केशव भौर चिह्ारी दोनों में से कौन श्रेष्ठ हे, इस 
पर हस अपनी स्वतंत्र सम्मति देने के पूत्रे यह कट्ट देना आवश्यक 
सममते हैं, कि जिन कवित्तों से तुलना की गई हे, केवल उन्हीं पर 
विचार करने से तो फेशवदास किप्ती भी प्रकार हीत प्रसाणित नहीं 
होते हैं । ४ 
संजीवन-भाष्य के पृष्ठ १०३ पर फ्रेशव और विद्वारी के जिन 
छुंदों की तुलना की गई है, उनमें हमारो राय में “चोका चमकति 
घोंध में परत चौंध-सी डीठि” से “इरे-इरे हँसिनेक चतुर चपल- 
: नेत चित चकचौंघे मेरे मदनभोपाज को” किसी भी प्रकार कम 
नहीं हे। विद्वारीज्ञाल की नायिका के प्रा हँसने से “दाँतों का 
चौका खुबता हे, तो उसी के भ्रक्राश से देखनेवाले की आँखों में 
चकाचोंध छा जाती हैं कि मुंह सुश्किल से नज़र भाता है (” यह 
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सब बहुत ठीक । पर केशवदास की चपत्ननयनी के हँसने से हमारे 
सदनगोपाक्ष ( इंद्वियों के स्वामी, श्ट गार-मूर्ति, रास-ज्ीक्ा के समय , 
सैंकड़ों गोपियों का गये खवे करनेवाले ) के केवल नेत्र ही नहीं 
मिल्नमित्ना जाते हैं, वरन्‌ “चित चकचोंघ” जाता है। नेत्नों पर 
प्रकाश पढ़कर उस प्रभा का ऐसा प्रभाव पढ़ता है कि चित्त में भी , 
चक्राचौंध पढ़ जाती हे | इमारी राय में केशव का कवित्त दोहे से 
ज़रा भी नहीं दबषता है । परंतु जो पक्चपात का चश्मा ज्गाए हुए हैं, 
उससे कोन क्या कहे ९ 

इसी प्रकार विहारीक्षात् के “जत्न न बुक बढ़वागि” से केशव 
के “धचादे श्रोप्त असु क्‍यों पिरात प्यास ढाद़े हैं”? की तुलना करते 
समय भसाप्यक्रार ने अपनी सनमानी सम्मति देने में आनाकानी 
नहीं की है। कहीं श्रोसत चाटने से प्यास की प्यास घुकती है, इस 
ज्ञोकोक्ति को केशवदास ने अपने छुंद में ख़ब चमत्कृत ढंग से दिख- 
ज्ञाया है । इमारी राय में “जत्न न घुर्के बढ़वांगि” में वह बात 
नहीं है | भ्रगर जत्न का अर्थ 'समुद्र-जज्ष' है, जैसा कि भाष्यकार 
कहते हैं, तो दोहे का “जद्च! पद असमथथे है, ओर विट्टारीज्ञा्न की 
कविता में अप्तमर्थ पद-दूषण ज्ञगता है | कृपया उ्क्ति की सूचमता 
पर इष्टि दीजिए | यह ज्ञयाक्ष छोड दीजिए कि उन्होंने 'वद्वानतर 
ओर “प्मुद्र-जक्न! कद्दा है, और ये केवद प्याले और ओस जज्न को 
क्षा सके हैं। श्रोस से प्यासे की प्यास न बुझने में जो चमत्कार है, 
चद्द दशंनोय है | सहृदय इसके साछी हैं । 

विड्वारी ने केशव के भाव लिए हैं। इमारे पास इसके पभनेक 
उदाइरण मौजूद हैं । पर स्पन्न-संकोच इर्में ,विवश करता दे कि 
कुछ दी उदाहरण देकर दम संतोप करे--- 

(१) दान, दया, मुभसील सखा 

ब्रेभुकें, गुन-भिक्तक को विमुकात . 


५.४. 
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साधु, सुधोी, सुरभी सब 'करेसब'... हर 
भाजि गई: भ्रम भूरि भजाव। 
सज्नन - संग - वछेरू डरे 
.. बिडरे .ब॒ुपभादि प्रवेस न पायें ; 
द्वार बड़े अप-आाघ बेधे, उर- 
मंदिर बालग्रोजिंद न- आयें। 
लि केशव 
तो लीं या मन-सदन में हरि आये केहि वाट, 
विकट जड़े जौ लीं निपट खुलहिं न कपट-ऋपाट ! 
४ विद्दारी 
(२) (क ) 'केसीदास' मगन-बछेरू चूसे बाधिनीन, 
चाटत सुरभि वाघ-बालक बदन दे; 
सिंहन की सदा ऐँचे कलभ-करनि करि, 
सिंहन के आसन गय॑द को रदन है। 
फत्ती के फनन पर नाचत मुदित मोर, 
५ क्रोध न विरोध जहाँ सदन सद न है ; 
बानर फिरत डोरे-डोरे अंध तापसनि, 
* सिव को समाज, केधों ऋषि को सदन है ९ 
(ख) काहू के क्रोध-विरोध न देखो; 
राम को राज त्पोमय खलेखो। 
केशव 
कहलाने एकत बसत अहि, मयूर, स्ग, 'बाघ ; 
जगत तपोमय सो कियो दीरघ दाघ-निदाघ | 
- विहारी 
(३) (के) रूप अनूप. रुचिर रस भीनि 
पातुर भनैनन की पुतरीन। 
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नेहे नचावति द्वित रतिनाथ 
मरकत कुटिल लिए जनु हाथ। 
(ख ) काछे सितासित काछनी 'केसव 
पातुर ज्यों पुतरीन विचारों 
कोटि कटाछ्ू नचे गति भेद 
नचावत नायक नेहनि नन्‍यारो। 
बाजतु है मसदु दास मृदंग-सो, 
दीपति दीपन को उजियारो; 
देखतु हो यह देखतु है हरि 
होत है आँखिन ही में अखारो।' 
केशव 
सब अंग करि राखी सुधर नायक नेह सिखाय ; 
रस-युत लेत अनंत गति पुतरी पातुर राय । 
विद्दारी 
(४५) सोहति है उर में मनियों जन 
जानकी को अलुराग रहो मतु। ' 
सोहत जन-रत राम-उर ; देखत, जिनको भाग ; 
आय गयो ऊपर मनो अंतर को ' अनुराग । 
केशव 
उर मानिक की उदरबसी निरखि घटत हमग-दास 
छत्तकत बाहेर भरि मनो तिय-हिय को अनुराग | 
न विहारी 
(४ ) गति को भार महावरे, अंग-अंग को भार ; 
केसव नख-सिख सोमिजे, सोभाई स्त'गार। 
केशव 


नघ सूसिका ४ है 


भूषन-भार सँभारि है क्‍यों यह तनु सुकुमार ! 
सूघे पाय न धर परत सोभ। ही के भार ! 
विहारी 
हि [ग] 

पत्तपात का एक उदाइरण और छीजिए । तोषज्ी की कविता का 
एक पद इस प्रकार है--“कुनि छंडे चटकाली, चहूँ दिपि फेस गई 
नभ-ऊपर लाती |” इसमें “कूजि उठे चटक्ात्ती” के विषय सें 
भाष्यकार का मंतव्य मनन करने योग्य है। वह्ठ इस प्रकार है-- 
“कृजि छठे चटकाली चघहूँ दिसि' में मुद्दाविरा बिगढ़ गया । चिढ़ियों के 
लिये “चहकन/ झोर सौरों के किये 'गुंजारना' बोलते हैं, 'कूजता' नहीं 
कहते । आाश्चरय ! महान आरश्चय !! यह भूज्न तो विचित्र ही है । 
देखिए, तोषजी ने एक स्थान पर यही भूजल झ्रीर भी की है ; यया--- 
४ कबूतर-सी क्र कूननन खागी ॥? कविचर रघुनाथ भी सूनते 
हैं ; उन्होंने भी कह दाक्का हे--'देखु, मधुत्नत गूजे चहुँ दिशि, 
कोयक दोजी, कपोत्तहू कूजे ।! यही क्‍यों, यदि में भूकता नहीं हूँ, 
तो-“विमज् सलिज, सरध्तिज बहु रंगा, जल-खग ज्ूजत,गुं गत भू गा 2! 
में मद्दात्मा तुलसीदास से भी भूल हां गई है । बेचारे सूर तो 
सपेक्षणीय हैं ही ; पर वे भी इस भूल से बचे नहीं हैं ; यथा--- 
धबंबु-कंठ नाना मनि-भुूषन, छर मुक्ता की साक्ष ; छनक-किंकिमी, 
नूपुर-झक्तरव, कूतत बाल्ष-सराक् ।” प्यारे दरिश्चंद्र, तुम तो ऐसी 
सूक्त न करते ; पर दा ! “कोकित्न-कूलित कुंज-कुटीर” कटटकर तुमने 
वो गोतगोविंदु की याद दिक्तर दी, जिसमें जयदेव से भी यददी भूल 
हो गई है । नागरी-अचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित और बाबू 
श्यामसंदरदास थी० पु० द्वारा संपादित दिंदी-शब्द्सागर' के धृष्ठ 
६१४ पर सी यह भूकज्न न-जाने कैसे अम-वश झा गई ! घन्‍्य ! इसे 
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विद्दारी के समान ह्विंदी के अनेकानेक और छवियों ने चमत्कार-पूर्७ँ 
दोहे लिखे हैं । साप्यकार का यह फथन दस मानते हैं कि “जेसे अनु- 
पम दोहे सतसई में पाए नाते हैं, वेसे श्रन्यत्र प्रायः कम पाए जाते हैं।” 
सो मी यह वात श्रसत्य हे कि “विहारी के अनुकरण में किसो को कहीं 
भी सफलता नहीं हुई । सफल्वता तो एक ओर, कहीं-ऊ्दी तो क्िसो- 
किसी ने बे-तरह ठोकर खाई है, अ' का अनथ हो गया है ( पृष्ठ 
१२६ ) ।” जिस नीति का अवल्लंचन भाष्यकार ने अ्पती समग्र पुस्तक 
सें लिया हे, उसी का अ्नुगमन करते हुए उन्होंने रसनिधि, विक्रम 
धूव रामसद्वाय के दोहों से द्रिद्वारो के दोहों को तुलना ही, है, भोर इस 
” भ्रकार विद्दारी श्रेष्ठ 5दराए गए हैँ | मतिराम, बेरीसाल, तुल्नत्तीदाप, 
रद्दीम पूर्व रसलीत के शत-शत अनुपम दोहे उपस्थित रहते हुए भी 
उनका कहीं उदत्तेख नहीं किया गया है | विपषयांतर होने से इस विपय 
पर भो हम यहाँ विशेष कुछ क्षिखता नहीं चाहते । केवल उदाहरण- 
स्वरूप छुछ दोहे छद्ध त करते हैं, जिसमें पाठकंगण इमारे कथन की 
सत्यता का निश्चय कर सके । कविवर सतिरास के भ्नेझ्ानेक दोदे 
निश्चय-पूर्रंक सनसई के दोदों की टक्कर फे हैं। रसनिधि और विक्रम 
के दोहे चिटह्दारीत्रात्न के दोड्दों के सामने वैसे दी निष्प्रभ हैं, जैसे 
सनकी उक्कि के सामने सुंदर कौर तोष डी दउक्तियाँ हैं । इनके साथ 
तुलना करना चिहाारी के साथ अन्याय करना है--- 
(१) कहा दवागिनि के पिए ९ कहा घरे गिरि धीर (९ 
विरद्दानर में जरत ब्रज, वृड़त लोचन-नीर। 
मांतराम 
(२ ) जेहि सिरीप कोमल कुस्त म॒ लियो सुरस सुख-मूल 
क्यों अलि-मन तूसे रहे चूसे रूसे-फूल। 


भूषति 
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' (३ ) जारत, बोरत, देत पुनि गाढ़ी चोट विछोह; 
कियो समर सो जीव को आयसकर को लोह । 
। चंरीसाल 
(४ ) तास पाहरू, दिविस-निसि ध्यान तुम्हार कपाट ; 
'. लोचन निज, पदबय॑त्रिका, प्रान जाहि केहि कट १ ५ 
तुलसी 
(५) तरुमि अझुन ऐड्रीन के क्रिस्न-समूह उदोत; 
वेनी-मंडन-प्रुकुत के पुंछ गुज-रुचि होत। 
मत्रास 
(६) अमो-हलाहल-सद-सरे स्वत, स्थास, स्तनार ; 
जियत-मरत, फ्ुकि-सुक्ति परत जेहि चितवंत यक्र बार | 
रसलीन 
(७) विय-वियोग तिय-हग जलधि जल-तरंग अधिकाय ; 
वरुनि-मूल बेला परसि, वहुरयो जात बिलाय। 
मतिरास 
(८) विन देखे दुख के चले, देखे सुख के जाहिं; 
कहों लाल, इन दृगन के अँसुआ क्यों ठहराहि ९: 
मतिराम 
(६ ) पीतम को मन भावती सिलत बाँह दे कौठ ; 
बाहों छुटे न कठ ते, नाहीं छुटे न छठ । 
| मतिरास 
१, ३, ५, ६, ७, ८ और वें दोहों में जो विद्रधता भरी है, 
रप्त पर कृपा करके पाठक ध्यान दें | 
[छः] 
ईिंदी-कवियों के चिरद्द-चर्णंन का परिचय देते हुए साप्यकार ने 
अनेक कवियों के छंद छत किए हैं ; पर अपनी श्स नीति पर दृढ़ 
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रददे हैं, जिसके कारण देव और सूर की उद्तियाँ चिद्दारी के दोहों के 
पास नहीं फरकने पाई हैं । ग्वाज्न, सुंदर, गंग, पद्माहर एवं जीवित 
कविग्नों में शंकर तक की उद्वितयाँ उद्ध[त की गड्ढे हैं, पर सूर, देव, 
चेनोप्रवीन, रघुनाथ, सोमनाथ, देवक्ोनंदन, भौन, केशव और तुलसों' 
फा विरह-वर्णंन पढ़ने को अ्रप्राप्त हे। हमने इन कवियों फे नाम * 
यों हो नहीं गिना दिए हैं | वास्तव सें हुन कवियों ने विरद्द का श्रपूर्॑ 
चणन किया है| यदि द्विंदो-ऋवियों के विरह-वर्णंन पर स्वतंत्र निबंध 
लिखने का हर्मे भ्रवसर प्राप्त होगा, तो हम द्विखक्षावेंगे द्लि इन 
सबका विरद्-चर्णन केसा है । 
| च] 

मिश्नवंधु-विनोद श्रौर नवरन के रचयिताश्रों पर भी माध्यकार ने 
नाना भाँति के भाषतेप किए हैं। कहीं 'मेमर्स मिश्र-बंधुप्तों का फ़ल-वबेंच 
बनाया गया द्वे, तो कह्दी “पखुन-फ़ददमी मिश्र बंधुवा मालूम श॒दद! 
लिखकर उनको हँसी उड़ाने को चेष्टा को गई है । विद्वारो- 
बाल के चरित्र को श्रच्छा न बतक्ाने के कारण उन पर कविवर के 
चरित्र को जान-बूझइर सदोप दिखलाने की “गहंणीय दुश्वेष्ट? का 
श्रभियोग भी लगाया गया है| कहीं-कह्ीं पर भाष्यकार ने उनको 
गुरुवत्‌ उपदेश-ला' दिया है ; यथा 'ऐसा न लिखा कीजिए ; ऐप्ता 
खिखिए ।? घमकी की भो कमी नहीं है | संजीवन-माप्य के भविष्य 
में प्रकाशित होनेवाले भागों में उनके प्रति और भी ऐेस्ी ही 'सरसमा- 
लोचना' का वचन दिया गया दहै। साधु ओर विद्वान्‌ समालोचकों 
द्वारा यदि ऐपी संगत भापा में समाज्ञोचना न होगो, ठो कदावचित्‌ 
हिंदी की उन्नति में कमी रह जायगी ! इसीलिये भाष्यकार समालो- 
चना के सतसई-लंहारवाले आदुश पर “सौ जान से फ्िंदा हैं ।”” 

नवरत्न के रचयिताधों पर जितने शआात्तेप माध्यक्वार ने किए हैं। 
उनमें से एक्ठ भी ऐपा नहीं हे, जो मत-मेद से ज़ाली दो । यदि 
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कुछ ध्राचीन और नवीन विद्वान्‌ भाष्यक्षर के सत के समर्थक होंगे 
तो कुछ ऐसे विद्वान सवस्वकार का मत माननेवाले भी श्रवश्य 
पिकलेंगे । ऐपी दशा में अयनी सम्मति को जबरदस्ती सर्वेक्षेष्ठ 
मानकर प्रतिपक्षी को सूखे सिद्ध करने की चेष्ठा कितनी समीचीन 
है, सो माप्यक्षार ही बतज्ञां सकते हैं | यहाँ दम्त फेवल 
शक आल्ेप के संबंध में विचार फरते हैं। चिह्ारीद्षाल का एक 
बोदा हे-- 
पावस-घन-अंधियार महँ रहो भेद नहिं आन 
राति, द्योस जान्यों परत लखि चकई-चकवान। 
इसके संबंध में दिंदो-नवरथ्न के पृष्ठ २३९ ९ पर यद्द क्षिखा है--« 
४ हनके नेचर-निरीक्षण में केवल एक स्थान पर ग़ल्तती समझ पढ़ती 
डे” और इसो दोहे के प्रति ज्चय करके आगे कट्दा गया है--- 
“परंतु वर्षा-छऋतु में चक्रवाक नहीं होते । बहुत-ले क्ोग कपह- 
कहपना करके यह दोष भी निकालना चाहते हैं, परंतु दम उस अर्थ 
को अग्राह्य मानते है 7... 
यह कथन श्रक्तरशः दीहू है, परंतु साष्यकार ने इसी समाक्तोचना 
के संबंध में नवस्‍ानकारों को बहुत-छी शअनर्गल बातें सुनाई हैं। 
आपने साम्ह पृष्ठा है कि श्रादिर वर्षा-ऋतु में चक्रवाक शेते क्‍या 
हैं, क्‍या मर जाते हैं ? इत्यादि । इसके बाद 'सुमापित रन-मांदागारा 
'ये हँढ़-खोलकर आपने वर्षा में चक्रदाक-स्थिति-समर्थंक श्लोक भी 
उद्ध त किए हैं। पर प्रश्न फेवल दो हैँ--( ३) क्या चक्रवाक और 
हंस एक जाति के पत्तों हैँ ? शोर ( २) क्या इंसों के लमान दी चक्र- 
चार भी वर्षा-ऋतु में भारतवर्ष के बादर चले जाते हैं ? इन दोनो 
डी प्रश्नों पर हम यहाँ -संक्तेप से विचार करते हैं। दोनो पद्ी 
पक जाति के हैं या नहीं, इस संबंध में यद् निवेदन करना है कि 
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दोनो का श्राकार एक ही प्रकार का होता है ।"उनके शरीर की गठन, 
हेन्नों कर विस्तार, चोँच छी सूरत, वेरों के बीच का घाव, गर्देन, 
सुख, श्राँख तथा एच-समूद सभी सें साम्य हे । केवब्व परों के रस 
में भेद है। चक्रवाक का रंग खाल-कत्थट दोता है।इस एकमेद , 
को छोड़कर आकार और रूप में चक्रवाक और हंस समान ही दोते 
ह। यदि सफ़ेद रंग का हंस उस्तो रंग में रंग दिया जाय, जो चक- 
बचाऋ का होता है, तो फिर दोनो में कोई भेद नहीं रह जाता । तद 
यह जानना कठिन होगा कि कौन चक्रवाक हे धौर कोन इंस। 
देखिए, “कर्पर-संजरी'-सट्दक में राजा हंसी को पुंकुम से रेंगकर बेचारे 
हँस को कैसा घोका देता है । हंस '्रपनी इंसी को कुंकुम से रेंगी 
पाकर उच्चे चक्रवाकी समझता है, भ्ौर उसके निफ्षट नहीं जाता-- 
“हंसी कुडःकुमपक्पिष्जरतणू काऊुण जं बब््चिदो, 
त्व्भत्ता किल चक्कवाअधरिणी एरूत्ति मण्णन्तओ; 
एदं त॑ मह दुक्किदं परिण्द दुक्‍ख़ाण सिक्‍खावर्णा, 
एक्वत्थो विणनासि जेणविसञअ' दिट्‌ठीतिहाअस्सनलि 
( कर्षू र-संजरी, जबनिकान्तरम्‌ २, श्लोक ८ ) 
तात्पर्य यह कि रूप और प्ाकार में दोनो पच्ती एक ही-से दें । 
इनकी खाद्य-सामग्री और उड़ने का ढंग भी एक ऐही-सा दे । जाड़े _ 
की ऋतु में दोनो वी पत्ती भारतवर्ष में बहुत बढ़ी संख्या में पाएं 
जाते हैं । कवियों और वैज्ञानिकों का इस बात में एकमत है कि 
जाड़ा इन्हें बहुत प्रिय है, और शरदू-ऋतु में ये जत्ाशरयों की 
शोभा बढ़ाते हैं । चिहंग-विद्याविशारदों ने नेटेटोरीज्-विभाग के 
अंतर्गत एक उपभेद दंसों का रक्खा है और एक उपसेद चक्र- 
चाकों का । पितेतर हंसों को धार्तराष्ट्र कद्दते हैं । महीभारत के 
आादि-पव का ६६वाँ अध्याय देखने से मालूम होता है कि हंस, 
कक्नहंस और चक्रवाक की उप्पत्ति धुतराष्ट्री ( सितेतर-हंखी ) से दै-- 
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घत्तराष्ट्री तु हंसाश्व कलहूंसाश्च सर्वशः। 

चक्रवाकांश्व सद्रा तु जनयासास संत्र तु॥ श्८ व 

इस प्रकार पत्िशाखवेत्ताशों के मतानुस्तार उक्रवराफ झौर हंस 
बचेरे माई हैं ओर महाभारत के अनुसार सगे भाई। प्रत्यक्ष सें 
“खने से उनके रूप, आकृति और स्वभाव भी यहो सूचित फरते हैं । 
"प्ती दशा सें हंसों और चक्रवा्कों के समान-जातीय होने की दी 
अधिक संभावना समझ पड़ती हे । 

दोनो पक्षियों के समान-जाततीय होने की बात पर विचार कर 
सुकने के चाद इस प्रश्न का उत्तर रद्द जाता है कि क्या चक्रवाक 
वर्षा के अवसर पर भारतवर्ध में पाए जाते हैं ? सौभारय से प्राबुदू- 
काव् सारत में प्रतिवर्ष उपस्थित होता है। अपने नेत्नों की सहायता 
से यदि दम चक्रधाकों को इस समय आकाश में विचरते श्रथवा 
जल्-परिपूर्ण जल्याशयों में कक्तोत्ष करते देखें, तो मानना ही दोगा 
कि चर्षा-काज्ष में चक्रवाक भारत में श्रवश्य पाए जाते हैँ । पर यदि 
यथेष्ट उद्योग करने पर भी इसें उनके दर्शन दुलेंभ ही रहें, तो, 
इसके विपरीस निर्णय को मानने में भी हमें किसी प्रकार का 
संकोच न होना चाहिएु। प्रकृति-निरीक्षण के मसले सें तो प्रत्यक्त 
भ्रसाण दी सर्वोपरि है।इस संबंध में पमने अपने नेन्नों को सद/- 
यता जी, अपने मित्रों की सद्ायता क्री, चक्रवाक का साँस 
खाने की लाज्षयित, बंदूक़ बाँचे शिकारियों के नेत्रों की सहायता 
की, भोर पक्षियों का व्यापार करनेवाले चिढड़ीमारों के नेन्नों की सद्दा- 
यता ली, इस संयुक्त सहायता से हमें तो यही अनुमव प्राप्त हुआ 
कि चर्षा-काल में, भारतवर्ष में, चक्रवाक नहीं पाए जाते। अपने 
समान-णातीय हंसों के साथ दी हम समय वे भारत के शत्तर में 
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सानस की और चले जाते झौर उन्हीं के साथ, शरदू-ऋतु का प्रारंस 
होते ही, फिर घा जाते हैं| ज्ञालों रुपए ख़र्च करके, घोर परिधम 
तथा प्रध्यवस्ताय के साथ, विहंग-विद्याचिशारदों ने जो भारतोय 
पत्षिशासत्र तेथार छिया है, उसमें भी यह घात क़िख्री हुई है। 
इमारा विश्वास है, ओर प्रत्यक्ष में हम देखते भी हैं कि वर्षा-काक् - 
में चक्रवाप दिखतलाई नहों पहते। हंसी वात्त को दम सही मानते 
हैं । चक्रवाफ, हंसों के समान ही, न तो भारत में घोंपले बनाते हैं, 
न प्ंडे देते हैं, ओर न यहाँ उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं । 
संस्कृत के एक्रश्राघ कवि ने वर्षा-क्ाह्म में चक्रवा्कों का वर्णन 
किया है । इस चात को लेकर एक पत्त कहता हे कि जब हमारे 
प्राचोन कवियों ने पावस सें एन पत्तियों का वर्णन किया दै, तब वे' 
इस समय भारत में अवश्य दोते हैं । चाहे प्राज्नट-फ्ाज्न में चक्राक 
प्रत्यक्ष न भी दिखलाई पढ़े', चाहे विहंग-विद्याविशारद तथा श्रन्य 
ज्ञाता लोग भी उनकेन दोने का ही समर्थन करें, पर इन लोगों 
के ये प्रमाण तुच्छु हैं। इन प्रमाणों की श्रवद्दे'्नना करके ये लोग कुछ 
प्राचीन संसक्ृत-कवियों के प्रमाण को द्वी ठीक मानने के लिये तेयार 
हैं । अ्रपने प्राचोन कवियों के कथनों को, प्रत्यक्ष के विरुद्ध होते हुए भी 
ठीक मानना गंभीर आदर का परिचायक श्रवश्य हे। हम इस भाव 
की सराहना करते हैं | पर खेद यही दे कि वह ज्षान-बवृद्धि का बाधक 
है, साधक नहीं। प्रकृति-निरीक्षण एवं कवि-संग्रदाय इन दोनो ही 
प्रकारों से यट्ट बात सव-पम्मत है क्लि हंस वर्षा-काज् में भारत के 
याहर चले जतते हैं। पर हमें कुछ ऐसे भी प्राचीन संस्कृत-श्लोक 
मिले हैं, जिनमें वर्षा में हंघों का वर्णन है। हमें भय है कि प्राचीन 
कवियों के कथनों को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माननेवाला दल उन श्लोकों 
को देखकर चर्षा में हंतों को सत्ता के संबंध में मी आग्रह न करने 
लगे | कवि-जगत्‌ की सम्मति .सें, कवि-समय-रूुयाति के अबुप्तार, 


थ् 
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हंस प्रावदूकात्न में भारत सें नहीं रदते। चक्रवाकों के संबंध सें 
न तो यही समय-स्याति है कि ये रदते हैं, भोर न यही कि दे 
चले जाते हैं,। -बस, इंसों और चक्रवाकों की वर्षा-काक्नीन स्थिति 
सें यदी भेद है। चक्रवाकों के संबंध में यद्ध एक भौर समय-णयाति 
है कि उनका जोड़ा रात में विछुड़ा रइता और दिन सें मित्र जाता | 
है। यह समय-ख्याति भपरक्ृति-निरीक्षण के घिरुदध है । यथार्थ में 

चक्रवाकी और चक्रवाक रात में भी साथ-हो-साथ रहते हैं, बिछुड़ते 
नहों | इसीक्षिये उनका नाम भी दुंद्धघर पढ़ा है। फिर भी कवि- 
जगत्‌ में इस कोक-कोकी-वियोग की बात, असत-निबंधन ( अस- 
तो&वि फ्रियार्थथय निमन्धनम्‌, यथा---चक्रवाकमिथुनस्यथ सिन्नतटा- 
'अ्यरण्ण, चकोराणां घन्द्धिकापान च ) होते हुए भी, माननीय है। 
जो क्विगण समय-ख्याति के फेर सें पढ़कर, प्रकृति-निरीक्षण के 
विरुद्र, कोक-कोकी-वियोग का वर्णन करने में बिज्ञकुल नहीं हिचकते, 
उन्हीं में के दो-एक ने यदि वर्षा में भी चक्रताक का दर्णन कर 
दिया, तो क्‍या हुआ ? प्रकृति-निरीक्षण के विचार से रात्रि में कोक- 
कोकी-वियोग का चर्णन भूल है । वर्षा में वही वर्णन दुददरी मूल्त है । 
पहली भूल समय-ख्याति के क्रारण फवि-जगत्‌ में छग्य है, 
पर प्रकृति-ज्गत्‌ में नहीं। हसारे एक मित्र की राय है कि वर्षा सें 
जहाँ की संस्कृति के कवियों ने चक्रवाक का उदलेख किया दे, पर्दा 
उसका श्र्थ बत्त़ ( 20८ )है। आपटे ने अपने प्रसिद्ध 
कोष में यद्द अर्थ दिया भो दे । अस्तु | हमारी राय में हंस और 
चक्रवाक समान जाति के पद़ी हैं, श्रोर थे वर्षा में सारतवर्ष के 
बाहर चले जाते हैं। प्रकृति-निरीक्षण के मामले में प्रत्यक्ष प्रमाण 
ही सर्वोत्कष्ट प्रमाण हे । बढ़े-से-बढ़े कवि के यदि ऐसे चर्णंन मिर्ले, 
जो प्रत्यक्ष भमाण के विरुद्ध हों, तो वे भी माननीय नहीं हो सकते | 
, विद्दारीज्ञाज़ ने पावस-काज्ष में इस देश सें चक्रदाक-चक्रवाको 


ट्ु 
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। 
का वर्णन किया है। यदद नेचर-निरीक्षण में सोलदों भाने सूत्र 
है । जो वस्तु निस समय ढोती ही नहीं, उसका उस समय वर्णन 
कैशा ! यदि कवि ऐसा वर्णन करता है, तो यड्ध उसकी निरंकुशता 
है। नवरतकारों मे केवन्त 'नेचर-निरीक्षण” में भूल बतलाई है। 
इस क्वारण कचि-संप्रदाय से यदि संस्क्ृव-कवियों के छुछ ऐसे वर्णन 
मिलें भी, जिनसे चक्रवाक का वर्षा में होना पाया जाय, तो भी . 
नेचर-निरीलण की भूल से विद्ारीज्ञाल नहीं बचते | कवि-नगत्‌ 
भले ही उनका दोप क्षमा कर दे, पर उनको प्रकृति-निरीक्षण-संबं- 
घिनोी भूल ज्यॉ-ही-त्यों बनो रहती है | फिर संस्क्ृत-साहिष्य में भी 
तो यद कवि-संप्रदाय सर्व-सम्मत नहीं है। अपवाद-स्वरूप फुटकर 
उदाहर्खों से व्यापक नियम स्थापित नहीं किया जा सकता | एक 
बात और है । चक्रवाक हंस-जाति का पत्ती है,। सो हतके वर्षा-काल 
में न पाए जाने का प्रमाण संस्कृत-साहित्य से भी दिया जा सकता 
है। हनुमबाटक में हंसों का वर्षा्ें न द्वोना स्वयं रामचंद्रजी 
कहते हैं-.- 

“येडपि त्वदूगमनानुआरिगतयस्ते राजहसा गताः! 

कविवर फेशवदास ने #व्रित्रिया में वर्षा में. वर्णन करनेवात्ती 
बस्तुश्नों की एक सूची दी है। उससें भी चक्रवाक का वर्णन नहीं 
है, यथा--- हि 

वरया वरनहूँ सघन बक, चातक, दादुर, मोर, 
केतकि, कज, कदंव, जल, सोदामिनि, घन घोर। 

भाषा के कवियों ने स्पष्ट शब्दों सें कद्दा है कि वर्षा-छात्म में 
चक्रवाक नहीं होते । कविकुच्न-मुकुट श्रीमहात्मा तुल्नपीदासजी 
किष्किधा-कांड में वर्षा-वर्यन करते समय कहते हैं... 
देखिय चक्रवाक-खग नाहीं, कलिहि पाय जिमि धर्म पराहीं। 
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देव-विद्वारी श्रीत्रमराज- 
मेह्द निबाहँँ धनि रसराज ! 
कृष्णविद्दारी युग कर जोर, 
चंदुत संतत युगलकिशोर । 


कृष्णविद्दारी मिश्र , 


काव्य कक्षा-कुशज्ञता १०४ 


समय गर्मी से विक्रल “घनश्याम! ( काले सेघ अथवा श्याममंदर ) 
का मार्ग देखना, उनके आगमन के लिये उत्कडित होना कितता 
पविदग्धता-पूर्ण कथन है। संभव है, विक्रत प्रकृति-सुंदरी ही घन- 
श्याम का स्वागत करने को सत्कंठित हो रही हो | कौन कट्ट ता है, 
हिंदी के प्राचीन कवि स्वाभाविक वर्णन करना नहीं जानते थे-- 
खरी दठुपहरी, हरी-सरी, फरी कु'जञ॑ संज़ु 
गु'ज अलि-पु|जन को 'दिव! हियो हरि जात; 
सीरे नद-नीर, तरू सीतल गहीर छाँह, 
सोधें परे पथिक, पुकार पिकी कांर जात । 
ऐसे सोरी भोरी, कोरी, कुम्हिलाने मुख, 
पंकज-से पाये धरा धीरज सों घरि जात ; 
सोहें. धनस्यथाम-सग हेरत हँथेरी-ओट, 
ऊंचे धाम वाम चढ़ि आवति, उर्तार ज्ञात | 
कोमज-कांत पदावली को कमनीयता के विषय में हमें कुछ भी 
लहीं ऋद्टना है--पाठक स्वयं उसका अनुभव करें, परंतु इतना इस 
डढ़ता-पू्वंक कहते हैँ कि छुंद में एक शब्द भरी व्यर्थ नहीं दे । व्यर्थ 
क्यों, हमारी तुच्छ सम्मति सें तो प्रत्येक से बिदश्घता-सरिता प्रवा- 
'डहविंठ होती है । स्वभाव और झपमा को मुख्य साननेवाले कविवर 
देवजी छा उपयुक्त छुंद मीष्म-मध्याद्य का स्वभावम्य चित्रण है। 
(२ ) कीजिए, ओष्म-राज्ि का उपमसा-निवद्ध-वर्णन भी पढ़िए--« 
फटिक-सिलान सों सुधारया सुधा-मंदिर, 
उद्धि-दधि को सो अधिकाई उसमे आ«द: 
रते सीतर लो भीति न दिखये "देश 
धनकेसी फेनु फैली आँगन-फरसचंद । 
तारा-सी तरुन तामें ठाढी मिलिमिलि होति, 
मोतिन की जोति सिली मल्लिका को मकरंद; 
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आरसी-से अंबर में आभा-सी उज्यारी लगे, 
प्यारी राधिका को प्रतिविंब-सो लगत चंद। 
ग्रीष्म-निशा में चाँदनी फो अनुपम चद्दार एवं वृषभाजु-नंदिनी 
के श्टंगार-चमत्कार का श्राश्षय ज्ेंकर कवि का सरस उद्वार बढ़ा ही 
मनोरम है। “रफटिक-शिला- निर्मित सौध, उसमें समुज्ज्वज्ञ फ़शं, 
फ्रश॑पर खड़ी तरुणियाँ, उनके अंगों ढी श्राभा और सबके बीच 
में श्रोराधिकाजी!?--.हधर घरा पर तो यह सब दृश्य है; उधर 
अंबर में ज्योष्टना का समुज्ज्वक्ष विस्तार, तारका-मंडल्ली को मिल्न- 
मिलाहट श्र पूर्ण च॑ंद्व-मंडल दे । नीचे केवल राधिकाजी श्रोर 
उनकी सखियाँ इृष्टिगत द्ोती हैं, तो ऊपर तारका-मंडल्नी ओर चंद्र 
के सिवा ओर कुछ नहीं देख पड़ता है | अ्रवनि से अंबर तक श्वेत॒वा- 
दी-श्वेतता छाई है | कवि के प्रतिभा-पूर्ण नेन्न यह सौंदर्य-सुषमा 
अनुभव करते हैं-- देवजी का मन इस साइश्यमय दृश्य को देखकर 
कलोट-पोट हो जाता दे । वह विमल-विमलकर इस साइश्य का मान 
लेने लगते हैं । उनकी समुज्ज्वज्ञा उपमा प्रस्फुटित होती है | विशात 
अंबर आरसी का हप पाता है। उससें नीचे के मनोरम दृश्य का 
प्रतिधिंय पढ़ता है। यद्द ठारका-मंडक्षी ओर कुछ नहीं, राधिकाजी 
को घेरनेवाज्नी तरुणियों क! प्रतिबिंद है, और स्वयं चंद्रदेव राधिकानी 
के प्रतिबिब हैं। यह भाव जमते द्वी, ऊपर दिए हुए छुंद के रूप 
में, पाउच्नों के आनंद-प्रदान के ल्षिपु, श्रवत्ती्ण होता है। इस अनु 
पस उपमा का देवजी ने जिस सुधराह के साथ प्रस्फुटन किया है 
वह पाठक स्वयं देख ले। 
जिस प्रकार उपयुक्न छुंद में देवजी ने अंबर को आरसी का 
रूप दिया है, उसी. प्रकार उसे सुधा-सरोवर भी बनाया है, ओर 
उस सुधा-सरोवर सें मरात्न-रूप से चंद्र तेरता हुशथा दिखत्ाया 
गया है। देखिए--- 


की, की -टस 


जलता 


काव्य-क्ञा-कुशलता हैं 


छीर की-सी लहरि छहरि गई छिति माँह, 
जामिनी की जोति भामित्ती को मान रोखो है, 
हा हा हि | हा 
हि हि ८ हा | 
सुधा को सरोवर-सो अंबर, उदित ससि 
मुदित सराल मनु ऐेरिवे को पेंठों है। 
है भर >८ हि +८ 
५८ >८ ॥ +८ हा 
इसी प्रकार सुख-चंद्र के सम्भुखीन करने में देवली को चंद्रमा 
का घोर पराभव समझ पढ़ा हे---उनका भय यहाँ तक बढ़ गया है 
कि उनके विचार से यदि चंद्र॒पा मुख को देख ज्षेगा, तो शज्ज्वद्यता 
और पुंदरता में अपने को परानित पाकर, मररे सोच के, साधारण 
छुत्ते के समान निष्प्रमभ और निर्जीवबर्त्‌ मर्यादा छोड़कर गिर 
पढ़ेगा ; यथा-- 
घूघट खुलत अबे उलट हो जेंद्े “देव.” 
उद्धत मनोज जग जुद्ध जूटि परेगो 
हि है हा >< हर 
हि + हर )< > 
>< हि |... 6७ २ हि 
+८ | ६ > है 
तो चिते सकोचि, सोचि, मोचि मेड़, सरछिक, 
छोर ते छपाकर छता-सो छूटि परेगो &। 
& पूरणगासी के शरद-चंद को 
लखे. सुधा-रस-मत्तान्सा ; 
मुख से नकाब को खोल दिया, 
जगमगे प्रताप चकत्ता-सा । 


प्ण्प देव और विह्ारी 


(३ ) प्रौढ़ा धीरा नायिक्ता का पत्ति सामने आ रहा है। पहनी 
को उसके अपराधी प्रमाणित करने का कोई उपाय नहीं है। फिर 
भी उसे पति के अपराधी होने का संदेद है | इस संदिग्ध अपराध 
को प्रहसन द्वारा जानने का नायिका चढ़ा ही कौतूहत्त-पूर्ण प्रयत्न 
करती है।जिपत अन्य स्त्री के खाथ अपने नायक्त के संभोगशालरी 
रहने का उसे संदेह है, उसका चित्र-छप वर्णन करती हुई वह 
नायक से एफाएक पूछ छठती है--“अरे ! बह अपने पीछे 
सुममे किसको छिपा रक्खा है, जो हँघ रही है।” इस कथन से 
जायक जिस प्रकार चोंक़ता, उसी से सारा भेद खुक्त जाने की संभा-, 
चना थी। वास्तव सें न कोई पीछे छिपा है, न कोई हँस रहा हे; 
परंतु मलुष्य-प्रकृति-पारखी देव का कथन-क्ौशल्न भाविक श्रलंकार के 
साथ जगमगा रहा हे-- 

रावरे पाँयन - ओट लसे. पग- 
गूजरी - वार महावर ढारे; 
सारी असावरी की मल्के, 
छलके छवि घाँधरे घूम घुमारे। 
आओ जू आओ) दुराओ न मोहूँ सों, 
द्वजू! चंद दुरे न अँध्यारे; 
मुसकान निकक्षकर खय गई 
चित सुधा - लपेटा कत्ता-सा ; 
भर नज़र न देख सुधाकर को , 
छुट परे छुपाकर छत्ता-सा। 
सीतल 
यह पद्य स्पष्ट हों ऊपर उद््‌छ॒त देवजी के छंद का छायानुवाद हे । 
देखिए, न्जमाषा में वह्दी भाव केसा मनोहर मालूम पढ़ता है । 


काब्य-कन्ना-कुशलता म्१०३ 


देखो हो, कौन - सी छेल छिपाई, 
- तिरीछे हँसे वह .पीछे तिदारे। 
प्रकाश-शंगार का पूर्ण चमत्कार होने से चाहे झाप इसे घणित 
भले ही फह लें, पर कवि-कोशक्ष की प्रशंधा आपको करनी ही 
पढ़ेगी । द्वितीय पद्‌ में दर्शंत और वचन-रचना होने के कारण समस्त 
छुंद में पर्यायोक्षि अलंकार का अत्कपं है। प्रसाद-गुण स्पष्ट ही दे । 
उपपर्यक्त छुंर में नायिका फो अपराधों प्रमाणित करने के चिह्न भ्रप्राप् 
थे, धतः उसने प्रदसन-कौशब्न से कास लेने का निश्चय किया था, 
परंतु निम्न-लिखित छुंड्ड में उसको अपराधित्व का पूरा प्रमाण 
मिल्ल गया है।तो भी, श्रपनी चस्तु का दूसरे के द्वारा इस प्रकार 
शुपभोग दोते देखकर भी, स्वार्थ-त्यागिनी पतित्रता रमणी का स्वामी 
के प्रति कैसा हृदय-स्पर्शी, करुणा-पूर्ण, सुकुमार उद्धार है ; देखिएु--- 
साथे महावर पायेँ को देखि 
महा वर पाय सुढार ढुरीये ; 
ओठन पे टन थे अंखियोँ, 
पिय के हिय पेठन पीक धुरीये । 
संग ही संग वसी ज्नके, 
अंग-अंगन देव” तिहारे लुरीये ; 
साथ में राखिए नाथ, उन्हें, 
हँस हाथ सें चाहती चारि चुरी ये । 
है नाथ, इमें हाथ में चार चूढ़ियों के श्रतिरिक्त और कुछ न 
चाहिए ; आप प्रसन्नता-पूर्वक उन्हें अपने साथ रखिए | आदर्श 
पतिब्रता स्वकीया को और क्या चाहिए पति का चाल वाँका न 
हो, ठथा इसी से स्मणी के सौभाग्य-चिह्न बने रहें, हिंदू-लक्ना का 
अब भी यंही आदर्श है। अंतिम पद का भाव कितना संयतत और 
पविन्न है, एवं भाषा भी कैसी अनुप्रास-पूर्ण ओर हृदय-ब्राविनी है ; 


११० देद श्रोर विद्दारी 


मानो सोने छी अंगूठी में हीरे का नग जड़ दिया गया दो, अथवा 
पवित्न मंदाकिनी में निद्दोषनंदिनी स्नान कर रही हो'। 

(४) पूल्यो प्रकास उकासि के सारदी, आसहूपासवसाय अमावस 
दें गए चिंतन, सोच-विचार, सुलें गए नींद, छुधा, वल-बावस। 
हैं. उत 'देव” बसंत, सदा इत हेंडत है हिय कंप महा बस 
लससराॉननास, दे दिन-पग्रीपम, अंखिन राख गए ऋतु-पावस | 

मावाथं--“शारदी पूर्ण चंद्र की शुअ्र ज्योत्स्ना के स्थान पर 
चारो ओर श्रमावस्या क्षा घोर अंधकार व्याप्त हो रहा है । सुखद 
निद्रा, स्वास्थ्य-सूचिक्ा छुधा एवं योवन-सुज्भ बल्न के स्थान में 
संकरप, विकल्प और चिंता रह गड्ढे है । हेसंत आया, पर प्रियतम 
परदेश में बच्चते हैं, वसंत भी वहीं है ; यहाँ तो हृदय के घोर रूप 
से कंपायमान होने के कारण हेमंत ही है । संयोगियों की सुखमय 
शिशिर-निशा मी उन्हीं के साथ गई ; यहाँ तो औष्स के विकल्ञकारी 
दिन हैं, या नेन्नों के अविरत् अश्र-प्रवाह् से उनमें पाचस-ऋतु देख 
पढ़ती है ।?! 

विरहिणी की इस्त कातरोकित सें कवि ने ऋषतुओं को यथाक्रम 
ऐसा विठज्ञाया है क्रि कहते नहीं बनता | शरद्‌ से आरंभ फरके 
हेमंत का उल्लेख किया है। हेमंत का दो बेर कथन कर ( हैं. उठ 
'देव” बसंत सदा इत हेंउव है ) बीच में वसंत का निर्देश मार्मिकता 
से ख़ान्नी नहीं है। ऋतु-गयना के दो क्रम हँ--एक वेद्यक के 
अमुप्तार और दूसरा ज्योतिष के झनुसार । वेश्क-क्रम के अनुसार 
पौष और माघ का नाम हेमंत है। वसंत-ऋतु तो हेमंत के बाद 
द्ोती है, परंत वसंत-पंचमी माघ शुक्ला पंचमी को, ठीक द्ेम॑त के 
चीच में, होती है। विरद्विणी को वर्सत-श्री दुःखद द्ोगी, यही 
सममभकर उपयुक्त वियोग-वरणुन सें, हेमंत के बीच वसंत का वसंत- 
पंचमी के श्रति क्षचय्र-मात्र करके, शिशिर का शत्लेख किया गया 


काव्प-कत्षा- कुशलता १११ 


है। वपश्चात्‌, उल्चिखित हो जाने के कारण पुनः चसंत का नाम 
न ले, ओप्म का कथन होता है, शोर तलथश्चात्‌ चर्षा का चर्णन 
आता है। इस प्रकार देवजी पद ऋनुओं का पांडित्य-पूर्ण सल्निवेश 
करते हैं । प्रियतम को परदेश में मंगक्-पूर्वक स्थिति विरदियी को 
चसंत को शैपत्‌ कतक दिखक्ाती हे । यह लक कहने-भर को है। 
चस्त-पंचमी में वसंत की रक्षक भी ऐसी ही, क्टने-भर को, है ; 
नहीं तो उस समय तो शीत ही होता है । सो विरद्तिणो की वर्संत- 
अनच्ञक का वसंत-पंचतो सें भारोप श्रोर उत्ते भी 'हैं उत्त दिव! बसंत 
सदा इत हँठत' के बीच में रखना निर्तात चिदृग्धता-पूर्ण है। शारदी 
पूर्णिमा और अम्रावध का पास-हो-पास्त कथन सो मनोहर है। 
देवजी ने दोपक के भेद, परिवृत्ति-भलंकार, के उदाहरण में उपयुक्त 
छंद उद्धत ऊिया है। 
(५ ) अरुन-छदोत सक्ररुम हू अरुन नेंन, 
तरुनी-तरुन-तन तूमत फिरत है; 
फुज-कुज केलिक नवेजो, वाल वेलिनसों, 
नायक पवन बन झूमत फिरत है। 
अंब-कुल, वकुल समीड़ि, पीड़ि पॉड्रनि. 
महिकानि मीड़ि घने घूमत फिरत दै ; 
द्रमन-्रमन दुल दूसत संधुप “देव! 
सुमन-सुमन-मुख  चूमत फिरत है। 
एवन की लक्षित ज्लीज्ञा का नेधर्मिक चित्र कितना रमणीय बन 
पढ़ा है, वह व्याख्या करके नष्ट करना हमें शसीट नहीं है। 
अत; पवन के शीतत, मंद, सुगंध तीनो गुणों को अन्य छंद में 
सुनिप्‌) तथा देखिए कि कवि की दृष्टि कितनी पेनी होती है--- 
सेजोगिन की तू हरे उर-पीर, वियोगिन के सु-धरे डर पीर ; 
कलीनु खिलाय करे मधु-पान, गलीन भरे मधुपान की मीर। 


११२ देव और विद्ारी 


नच मिलि वेलि-बधनि, अँचे रस, देव” नचावत आधि अधीर 
तिहूँ गुन देखिए, दोप-भरे अरे ! सीतल, मंद; सुगंध समीर ! 

संयोगियों के उर-शल्य का तू हरण करता है ; क्‍या यहद्द श्रच्छा 
काम है ? वियोगियों के हृदय में पीढ़ा उपस्थित करता है ; क्या 
तुमे यह उचित है ? श्रपने शीतल्वता-गुण से तू दोनो दी को सताताः 
है | कलियों को विकसित करके तू मद-पान करता है ; यह कैसा 
नीच कर्म है ? उधर मार्ग सें श्रमर इतने उड़ा देता है कि चलना 
कठिन दो जाता है। तेरी संद च्यज्ष का यह फक्ष भी दुःखद ही दे 
रप्त-आचमन के पश्चात्‌ तू लताश्ं में नाचता फिरता है, ओर धीरज » 
छुटानेवाज्ञी पोड़ा उत्पन्न करता है। यह सब तेरी सुगंध के 
कारण होता दे । तू बढ़ा ही निरलज्ज--नीच है । तेरे तीनो दी.गुण 
दोषों से भरे हुए हैं । 

(६ ) “श्ररो क्षज्जा, तू वास्तव में मेरा अकाज करनेवाल्ी हो 
रही है | चुपके-चुपके ही तू मेरे और प्राण-से प्राणपति के बीच 
श्रंतर ढाले रखना चाहती है। तेरी भौंद प्रव॑न्न ही चढ़ी रहती है । 
तुमे लज्जा भी नहीं क्षगती कि तू यद्द कैसा नीच कर्म कर रही है 
अरे ! घड़ी-भर के लिये तो तू दुख-सुख में मेरी शरीकदार ( सरीक्षिन ) 
हो जा। श्यामसंदर को 'डीडि भरकर! देख तो लेने दे ।”” इस प्रकार 
का हृदय-तत्ष को हित्ला देनिवाला कथन देव-पदश कवियों के श्रतिरिक्व 
और कौन कर सकता है ? शुद्ध-स्वमावा स्वकीया लज्जा-वश अपने प्रिय- 
तम का खुख्र नहीं देख पाती है। लाख-लाख साहस करने पर भी त्ञज्जा 
उप्तका बना-चनाथा खेल विगाद देती है। तव ऋुमज्ञाकर वह 
लज्यों ही को ( मानो वह कोई चेतन्य जीव हो ) भज्ञा-छुरा: कहने 
लगती हे-- 

प्रान-से प्रानपती सों निरंतर अंतर-अंतर पारत हे री ; 

'देव” कहा कहों वाहेर हू घर बाहेर हू रहो भोंह तरेरी । 
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लाज न लागति लाज अद्दे ! तुहि जानी में आजु अकाजिनिमेरी ; 
देखन दे हरि को भरि डीठि घरीकिनि एक सरीकिनि सेरी ! 

संपूर्ण छुंद में वाचऋ-पात्र, 'प्रान-से प्रानपती” में लुप्तोपमा एवं 
स्पत्त-स्थन्ष पर यम और 0क्ष्पनुप्रास का सुप्ठुन्याप्त दर्शनीय हो 
रह! है | इसी प्रकार देवजी ने प्रियतम की जानक'री को जीवित 
मूर्ति मान उप्तत्ी फटकार की है | नपयिक्रा फो जानकारी के कारण 
ही दुःख मिल रहे हैं। सारी शरारत जानकारी ही को है । बस; 
इसी आशय को लेकर नायिका कद्दती है-- 

होतो जो अजान, ती न जानतो इतोक विथा ; 
भेरे जिय जानि, तेरो जानिवों गरे परवो। 

मन का - अपनी दृच्छा के अनुसार न खगना भी देवजी को सहन 
नहीं हो सका | जो मन श्पने क़ावू में नहीं है, वह अपना छिस्त 
बाद का, यह बात देचजी ने बढ़े शच्छे टंग से कही दे-- 

काहे को मेरे कहावत मेरो, जुपे 
मन मेरो न मेरो क्यों करे ९ 
देव-माया-प्रपंच नाटक में दिगड़े हुए दुलारे लड़के से मन दी 
शपमा ख़ब ही निभी है । 

(७ ) “रस के प्रधान सनोचिक्तार को साहित्य-शास्त्र सें स्थायी 
भाव, उसके कारण को घिसाव, कार्य को अनुभाव और सष्ठकारी 
सनोविकार को संचारी वा व्यभिचारी भाव कहते हैं|? “रस को 
विशेष रूप से युष्टकर जल्न-तरंग की नाई को स्थायी भाव में ज्लीत 
हो जाते हैं, उन्हें व्यभिचारी भाव ऋह्दते हैं।” ( रस-वाटिका ) 
न्पभिचारी भावों की संख्या तंतीस हे। हन देंतीपों व्यभिचारी 
भायदों के उदाहरण साहित्य-संदंधी पपों में अक्षग-अ्रदाग सपत्वव्ध 
हैं, परंतु कविवर देवजी ने पुक ही छंद में इन सक़के उदाहरण दे 
दिए हैं, और चमत्कार यद्द है कि संपूर्ण छुंद में एक उत्तम भाद 


११४ देव और विहारी 


भी अविकल्नांग रूप से प्रस्फुटित हो गया है | गव॑-स्वभावा प्रौढ़ा 
स्वकीया की पूर्वाचुराग वियोग-दुशा का चिन्न देखिए, भ्रोर तंतीसों 
संचारी भी एऋन्न मनन कीजिए--- 
'. वेरागिनि किधों, अनुरागिन, सुंहागिनि तू , 
देव” वड़भागिनि लज्ञाति औ' त्नरति क्यों? 
सोबति, जगति, अरसाति, हरषाति, अन- 
खाति, बिलखाति, दुख मानति, डरति क्‍यों ९ 
चोंकति, चक॒ति, उचकाति ओ? बकति, बिथ- 
कृति आओ! थकति ध्यान, घीरज्ञ धरति क्‍यों ९ 
मोहति, मुरति, सुतराति, इतराति, साह- 
चरज सराहै, आहचरज मरति क्‍यों? 
उपयु क्र छुंद में समुच्यय-श्र॒ल्कार मूर्तिमान्‌ होकर तप रहा 
है। “किघों? के पास बेचारे संदेहमान को भी थोढ़ा स्थान 
मित्न गया है! पर करामात है सारे संचारी भावषों के सफद्ध 
समागस में । देवजी ने इस श्रपूवें सम्मिलनन का सिल्लसिले- 
चार व्योरा स्वयं ही दे दिया है, श्रतः पाठकों की जानकारी 
के लिये हम भी उसे ज्यों-का-त्यों, बिना कुछ घटाए-बढ़ाए, किखे 
देते हैं-- 
बैरागिनि निरवेद, उत्कंठता है अनुरागिनि; 
गवु सुहागिनि जानि, भाग मद ते बड़भागिनि। 
लज्जा लजति, अमप लराते, सोवति निद्रा लहि; 
बोध जगति, आलस्यथ अलस. हपंति सुहर्प गहि। 
अनखाति असूया, ग्लानि स्र- ब्रिलख दुखित दुख दीनता 
संकह. डराति,.चॉकति, त्रसति, चकति अपस्मृति लीनता। 
उचकि चपतल, आवबोेग व्याधि सों बिथक्रि सु पीरति, 
जड़ता थर्कात, सुध्यान चित्त सुमिरन घर धीरति , 
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मोह मोहि, अवहित्य मुरति, सतराति उम्र गति; 
इतरेबो उनन्‍्माद, साहचरजे सराह मति। 
अरु आहचजें वहु तक करि, मरन-तुल्य मूरछि परति ; 
. कहि 'देव' देव तेंतीसहू संचारिन तिय संचरति। 
: व्यभिचारी भावों का ज्ञान हुए विना देवजी का पांढित्य पाठक 
' नहीं समझ सकेंगे । सो जो सद्ठाशय हस विषय को न जानते हों, 
वे पहले इसे सादित्य-्मंयों में समर लें, तब उन्हें इसका आनंद 
मिलेगा । 
(म ) भीकृष्ण चंद्र की चंशी-ध्वनि का गोवियों पर जैसा प्रभाव 
पढ़ता था, उसका वर्णान भी देवजी ने श्रपूर्व किया है--- 
मंद, महा मोहक, सधुर सुर सुनियत, 
धुनियत सीस, बँध। वॉसो है री थाँसी है; 
गोकुल की कुश्ननघू को. कुल सम्हारे ? नहों 
-. दो कुल हारे, लाज नासी है री नासी है। 
काहि घों सिखावत ? सिख थों काहि सुधि होय ? 
सुधि-बुधि कारे कान्ह डॉसी है री डाँसी है ; 
दिव' बजवासा वा विसासी की चितोनि वह, 
गाँसी है री, हँसी वह फाँसी दे री फॉँसीहै। 
इतना ही क्यों -- न्‍ 
जागि, जपि जीहे, विरहागि उपजी दे अब ? 
जी दे कान, बेरिनि वजी है बन बॉँसुरी १. 
अनुप्तान ठोक सी निकला, क्‍्योंकि--- 
भीन ज्यों अघीना गुन कीनी, खेंचि लीनी, “देव” 
चंसीवार वंसी- डारि. बंसी के सुरनि सां। 
यदि बंसधी ज्गाकर पाठझों ने कमी मछुलो का शिकार किया 
,' दे, तो वे उपयुक्त भाव तुरंत समर लेंगे।पर जो गोपियाँ 
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इस प्रछार मीनवत्‌ अधीन हो रही हैं, उनका घर से विद्धन्न होकर 
भागना तो देखिए, कैपा सरप्त है--- 
घोर तरु नीजन बिपति तध्नीजन हें, 
निकसी निसंक निसि आतुर, अतंक में; 
गनें न कलंक मृदुलंकनि, सर्यंक-मुखी, 
पंकज-पगन धाई » भागि निसि पंक मैं। 
भूषनति झूलि पेन्द्दे उल्टे दुकूल देवा 
खुले भुजमूल, प्रतिकूल बिधि बंक में 
चूल्हे चढ़े छाॉड़े उफनात दूध - भाँढ़े, उन 
सुत छाँड़े अक, पति छाँड़े परजंक में। 
लीजिए, रास-विज्ञास का भो ईेषत्‌ आभास ले छीजिए; तब 
अन्यत्न सेर के लिये जाएए -- 
हों हीं ब्रज, बृ'दाबन; मोही में बसत सदा 
जमुना-तरंग. स्यम-रंग-अवलज्नोन की; 
चहूँ ओर सदर, सघन बत देखियत 
कुजनि में सुनियत गुजनि अलीन को। 
बंसोबट-तट नटनागर नख्तु मो मैं, 
रास के विलास की सथुर घुनि बीन को 
भरि रही भनक-बनक ताल-ताननि की 
तनक-तनक तामे झकनक चुरीन को। 
प्रेमी की उपयुक्त उक्ति कितनी सार-गर्भित है, सो कहते नहों बन 
पड़ता; मानो रास का चित्र भेन्नों के सम्मुख नाच रहा द्वो। शब्दों 
के बत्न से हृदय पर इसी प्रफ़्ार विजय प्राप्त की जाती है । 
(६ ) प्रेमोन्मादिनी गोपिष्या की करुणामय कावरोकित का 
चित्रण देवजी ने चढ़े ही अच्छे ढंग से फ्िया है | एश्ांत-लेवन की 
च्छुछ चवाइनों से तंग आकर गोपी जो कुछ फह्टतो है, उस्त पर 


| 
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फहर-फहर होत पीतम को पीत पट 
लहर-लहर॒ होत प्यारी की लहरिया। 
भ् ५८ ८ 
देवजी के जितने दी अधिक उत्तम छुंद छौटने का इम उद्योग 
करते हैं, इमारा परिश्रम उतना ही चढ़ता ज्ञाता है; क्योंकि देवजी 
का कोई शिविल छंद हस्तगत हो नहीं होता। जिसमें देखिए, 
उसमें ही क्ोई-न-कोह अनूठा साव लएहरा रहा है। सो प्रेमी पाठक 
इतने ही पर संत्तोष करें | यदि समय मिल्ना, त्तो देव की अनूठो 
रघचनाध्ों का एक स्वतंत्न संग्रह हम पाठकों हो भेंट करेंगे | तव 
तक इतने से ही सनोर॑जन होना चाहिए । 
२--तिहारीलाल 
( १ ) क्या आपने हंद्र-घनुष देखा है ? क्या नोले, पीले, बाज 
इरे रंगों क्वा चोखा चसरकार नेन्नों को अनुपम आनंद पद नहीं 
करता ? काले-काले बादलों पर इंह्र-घनुष का श्रमुपम इश्य भुलाने 
से भी नहीं भूलता । इसी प्रकृति-सौंदय को विद्रीज्ञाज् की सूचम 
इृष्टि घनश्याम की हरित बाँसुरी में खोज निद्कातो है। बाँसुरो 
तो इरित थी डी, अधर पर स्थापित इोते ही श्रोठों की लाकी मी 
उस पर पढ़ी । उधर नेन्नों फी नीलिमा ओऔर-पीत्तांवर की छाया 
रंगों की संख्या को और भो वढ़ा देती है। इंद्र-भनुष के सभी 
मुख्य रंग प्रर८ दिखलाई देने लगते हैं। कैप चमस्कारसय दोहा 
है । सब कवियों की सूक इतनी विस्तृत करईाँ होती है ? 
अधर धरत हरि के, परत ओंढ-दीठि-पट-जोति 
_ हरित बॉस की बाँसुरो इंद्र-बनुप-दुति होति #। 
#? यथपि विहारीलाल का इंद-धनुप अनुपम है और हिंदी के अन्य किसी 
कवि ने वैसा इंद्र-घनुप नहीं दिखलाया है, पर शीतल का पंच-रंग बॉधनू 
चंधा हुआ लहरिया जिस इ 'इ-घरुप की याद दिलाता है, वह बुरा नहीं दै-- . 
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(३ ) गोप-वधू दहेड़ी उतारने चल्ती | द्रि-पान्र छीके पर रबखा 
था । छ्ीका उतारने को ग्वाज्िन ने अपने दोनो हाथ उठाए, और 
छीके का स्प्श किया। गोप-बधू का इस अवसर का सोंदय-चित्र 
कविवर विद्दारीक्षात्ष ने चटपट खींच लिया। कुछ समय तक उसी 
प्रकार खड़ी रहने की ग्वाद्षिन के प्रति कवि की आज्ञा क्रितनी विदु- 
ग्ता-पूर्ण हे ! स्वभावोक़ि का सासंजस्य कितना सुखद है ? 

हे! दहेड़ी जनि छुबे, जनि तू लेहि उतारि 
नीके ही छीको छथो, बेसे ही रहु नारि! 

(३ ) कहते हैं, चेर, प्रीति और व्याह्ठ समान में ही फवता है । 
सो इछघर के दीर ( कृष्ण, बेज्ष ) भौर बृपभानुजा ( राधा, गाय ) 
की प्रीति समान ही है--कोई भी घट-बढ़कर नहीं है । कवि आशी- 
वद देता है कि यह जोढ़ी घिरजीव ( चिरंजीवी था वृण चरकर 
जीवन-यापना करनेवाली ) बनी रहे । स्नेद्द ( प्रेम तथा घृत ) भी 
खूब गंभीर उतरे । कैधी रसीली चुटकी हे-- 

चिरजीवो, जोरी जुरे, क्‍यों न सनेह गँभीर ? 
को घटि ? ये वृषभानुजा, वे हलथर के बोर । 
चृपराशि-स्थित भानु की तीदणता तथा हल्यघर का क्रोध असिद्ध 
ही है, सो कवि ने रिक्षष्ट शब्दों का प्रयोग घड़ी द्वी चतुरता के साथ 
किया है। सम का बढ़ा ही समयोचित सन्निवेश है । 

(४ ) कहते हैं, फ़ारस का कोई कवि भघज में एक धालिका का 
#साँकरी गलती में माय काँकरी गदतु हैं? वचन सुनकर भाषा की 
मधुरता से मुग्ध हो गया था--उसको श्रपने भाषा-संबंधी साधु- 

पेंचरंग बॉधनू बेंधा हुआ सुंदर रस-ूप छद॒रिया दै; 
कुछ इंद्र-यनुष-सा उदय हुआ नवसतन-प्रभा-रैग मरिया है । 
आरी-सी धारी कहर करें, प्यारे रस-ूूप ठहरिया है; 
कहु अब क्या चाक़ी ताव रहै, जाती ने सजा लहरिया है। 
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याभिमान का स्याग करना पड़ा था । विहारीज्ञाल भाषा से भी बढ़कर 
भाव के भावुह हैं | कंधरीज्ी गली में चलने से प्रियतमा को पीड़ा 
होती है | चह “नाक मोरि सीबी” करती है । यह प्रियतम के प्रभूत 
आनंद का कारण है । रसिक-शिरोमणि विह्ारीज्ञाल छसी 'सीबी” को 
सुनने ओर नाक की मुंडन को देखने के लिये फिर-फिर सूत् करके उसी 
रास्ते से निकलते हैं । फ़ारठ का कवि एक अपरिचित बा क्षिछा के कपन- 
मात्र को छुनकर मुग्ध हुआ था। पर विद्दारीज्ञाल परिचित प्रियतम 
को संपूर्ण युवत्तो के अंग-संकोच एवं सीबी-कथन से मुग्ध फराते हैं-- 
नाक मोरि सीबी करे जिते छब्रीली छेल, 
फिरि-फिरि भूलि बही गहै प्यो ककरीली गेल । 

(९ ) 'रहट-घड़ी? के द्वारा सिंचाई का काम बढ़ी द्वी सरबता 
से संपादित होता है। अनेक घड़े मात्नाकार पुष्ट रज्जु से परिवेश्ित 
रहते हैं. एवं कुएँ में का के सहारे एस भाँति लटहा दिए जाते हैं 
कि पक जल्न-तत्न पर पहुँच जाता हे। इसी को घुमाकर जब तक 
चाहर निकालते हैं, तच तक दूसरा तीध्वरा डूबा करता है । इसी भाँति 
एक निकलता है, दूसरे का पानी नाया जाता हे, तोपरा डूबता रहता 
है, चोथा डूबने के पूर्व पानी पर तेरता रह्ठता है। नेन्न रूपी रहट 
भी छुवि-रूप जल में इसी द्रशा को प्राप्त हुआ करते हैं । इसी भाव 
को कवि ने ख़ब कष्टा है-- 

हरि-डांव-जल जब ते परे, तब ते छिनु विछर न 
भरत, ढरत, बड़त, तरत रहट-घरो लों नेन। 

( ६ ) वमकालंकार का प्रयोग भी कहीं-छहीं पर विद्दारीलाज 
ने बड़ी ही मार्मिकता से किया दे । 'घरवसती” के कहे अर्थ हैं-- 
(१ ) अप्सरा-विशेष, (२) मनसोद्दिनी, हृदय-विद्वारिणी तथा 
( ३ ) आमभूषण-विशेष । इन तोनों ही श्रथों में नोचे-क्षिखे दोहे में 
उबंशी का संतोपदायक सन्निवेश हुश्रा है--- 


+ 


कात्य-कैल्ञा-कुशलता १२३१३ 


तो पर बारों उरपसी सुतु राधिके सुजान 

तू मोहन के उर-बसी हो उरबस)-समान। 
और भी क्षीलिए--- 

कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय , 

वह खाए बौरात नर, यह पाए वोराय | 

इपमें प्रथम कनक का भर्थ है सोना भोर दूसरे का अर्थ है 
अतूरा । 

(७) अंक के सीमने बिंदु रखने से वह दुशगुणा अधिक हो 
जाता है, यह गणित का साधारण नियम दै। पिंदी या चंदी ख्त्रियाँ 
गार के लिये मस्तक में बगादों हैं।सो गणित के बिंदु और 
स््ियों की विदों दोनो के लिये समान शब्द पाकर विह्ारीकाल् ने 
सनमाना काव्यामंद्‌ लूट लिया,। गणित के पिंदु-स्थापन से संख्या 
दशगुणी हो जाती है, तो नायिका के घेंदी देने से “भ्रगनित! ज्योति 
का “उदोतः होने क्षगता दै-- 

कहत सबे--बेंदी दिए आँक दसगुनों होत 
तिय-लिलार बेंदी दिए अगनित होत उद्गोत्त । 

(८) ताया लव ॒उल्लकता है, तो प्रायः हट ही नाता है । चतुर 
ख्ोग ऐसी दशा में ततागे को फिर जोढ़ लेते हैं; परंतु इस जोड़ा- 
जोड़ी में गाँठ ज़रूर ही पढ़ जाही है। बेचारा त्रागा हृटया है, 


५ फिर जोड़ा जाता है, और उस्ती में गाँठ भी पढ़ती दै--उजसना, 


इुटना और जोद-गाँंड सब उस्ती को आुगतनी पढ़ती है। पर 
यदि नेन्न उद्बसते हैं, तो कुटटंब के दूटमे दी नौबत आती है। 
उल्का और है, भर हृटता और है। गाँठ अज्ञग ही, दुर्जन 
के दृदय में जाकर,. पढ़ती है, यथवि जुद्ने का काम किस्ती भौर 
“चतुर-चित्त' से होता है| एक के मत्ये कुछ भी, नहीं है। इस 
इक्षकते हैं, कुटुंष दूटता है, चतुर-चित्त जुदते हैं, और दुर्जन 
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के हृदय में गाँठ पड़ती है । सभी पअ्न्यन्न हैं। असंगति का 
सनोरम चमसकार हे-- 
दृग उरकत, टूटत कुटुब, जुरत चतुर-चित प्रीति 
परति गाँठि दुरजन-हिए नई दई यह रीति। 
सचमुच विद्ारीज्ञाज्ष, यह 'नहँ रीति! है । पर आपका तागे का 
उल्लेख न करना खटकता हे । ग 
(६ ) न्ग क्‍या गुंजार करते हैं, मानो घंटे बज रहे हैं; मकरंद- 
चिंदु क्या हलक रहे हैं, मानो दान-प्रवाह, जारी है; तो यद्द मंद-मंद 
कौन चला आ रद्दा है? श्रे जानते नहीं, कुंज से बद्दधिगंत होकर 
कुंजर के सप्तान यह समीर चना श्रा रहा है। कैसा उत्कृष्ट भौस 
पचित्र रूपक दै-- 
रनित भ्रग-घंटावली, करत दान मधुन्‍नीर ; 
मंद-मंद आवत चल्यो कुंजर-कुंज-समीर । 
(१० ) नायिकझा के सुखमंडल पर केसर की पीढ़ी श्राढ़ 
( क्षकीर ) और क्ाज्न रंग की बिंदी देश्लकर कवि को चंद्र, बृद्वर्पति 
झौर मंगल अद्दों का स्मरण द्ोता है। घुख-चंद्र, आड़ ( केसर )- 
बृद्वस्पति और सुरंग-बिंदु-संगत्त को एक स्थान पर पाकर कवि उस 
योग को दूँढ़ता हे, जिससे संसार रसमय हो जाय। शआप्विर शसे स्री- 
राशि का भो पता चलता है। फिर क्या कहना है, लोचन-जगत्‌ 
सचप्तुच रसमय दो जाता है | रूपक का पूर्ण विकास इस सोरटे 
में भी ख़्ब हुआ है-- 
संगत बिंदु सुरंग, मुख ससि, केसरि-आड़ गुरु , 
एक नारि लिय संग, रसमय किय लोचन-जगत । 
(११ ) कविवर विहारीज्ञाज के किसी-किप्ती दोहे में भ्रक्वकारों 
का पूर्ण चमरक्तार दिखाई पड़ता है। देखिए, आगे बिखे दोदे 
सें उनका पोदश-कज्षा-विकास कैपा सभीचीन हुआ है--- 


काव्य-कक्षा-कुशब्षता १२४ 


यह में तोही में लखी भ्रगति अपूरव चाल , 
लहि प्रसाद-माला जु भो तन कदंब को माल | 
यह दोद्ा-छुंद है । इसका लक्षण यद्द है-- 
प्रथम कला तेरह घरो, पुनि ग्यारह गनि लेहु ; 
पुनि तेरह ग्यारह गयी, दोहा-लच्छन एहु। 
इस दोहे सें ३९ भक्तर दें, जिनमें १३ गुरु भौर २२ कु हैं; 
झतएव इपत दोहे का नाम 'मदकल हुआ्ना । 
बरय॑ विषय परकीया का भेदांतर लक्षिता नायिका है। अर्थ- 
सप्टता, मंदर शब्दों के प्रयोग ओर वशन-शेज्ञी की उत्तसता से 
इससें भ्रथेन्यक्ति एवं प्रसाद गुण भी हैं । ट्पर्यक्र गुणों केश्नतिरिक्त 
अ गारमय वर्णन होने के कारण इससें केशिकी वृत्ति हे । 
अनार तीन प्रकार के होते हैं--अर्थालंकार, शब्दाक्ककार 
ओर चित्रालंशार | अंत्तिम दो सें तो केवल शब्दार्डबर-सात्र रहता 
है । भाषा-पतादित्य के आचार्य भी इनके प्रयोग को अच्छा नहीं 
सममते हैं, यहाँ तक कि शब्दालंकार-मुल्लक काब्य के विषय सें 
देवजी फ्री राय हे-. 
अधम काव्य ताते कहृत कवि भ्राचीन, प्रवीन । 
इसी प्रकार--- 
चित्र-काज्य को जो करत, वायस चाम चत्रात | 
इस दोहे में एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं ज्ञाया गया है, और टवर्ग 
और मिले हुए अछरों का प्रयोग न होने से दोदे का थाह्य रूप 
बहुत ही मनोरम दो गया है--दोद्दा पढ़ने में बहुत ही भ्रुति-मघुर 
लगता है | शब्दालंकार के कम रहते हुए भी इससें अर्थालंकारों 
की भरमार है । किसी कामिनी की सहन-सु'दरता में नो बात है, 
वह छृत्रिस अलंझारों से क्‍या सिद्ध होगी ३ स्वयं विद्वारीदाल ही 
की राय सें- 


7५ 
हर 
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मानहुँ तन-डवि अच्छ को स्वच्छ राखिवे काज, 
दृग-पग पोंछन को किए भूषन पायंदाज। 

देखा, विद्दारीक्षाज्नजी इन कृत्रिम आभूषणों के विषय में क्या 
कहते हैं ? अस्तु | हम कविता-कामिनी की सहल-सुंदरता को शर्षा- 
लंकारों में पाते हैं | श्र्धालंछारों की सहन मज्ञक कविता-कामिनी 
के अपार सोंइय को प्ररूट करती है। इप की बात है, विहारीज्ञानल 
के इस दोहे में इम-जेसे अल्पक्ष को भी! एक-दो नहीं, १६ झलंकार 
देख पढ़ते हैं । झ्रव हम उन सबडो क्रम से पाठकों के सामने 
डप्स्थित करते हैं। संभव है, इनमें अनेक्रानेक अलंकार ठीक न हों; 
यशर पाठकों को चाहिए कि जिन पर उन्हें संदेह हो, उन्हें वे पहले भक्ती 
भांति देख लें, भौर फिर भी यदि वे,ठीछ न जैँचें, तो वेधा प्रकट 
करने की कृपा करें । 

दोद्दे का स्पष्टाथ यह है क्लि किप्ती नायिका को किपती नायक ने 
असाद-स्वरूप पक साक्षा दी। माला पाने से मायिका का शरीर 
ऋदंव के समान फूच्च उठा; भर्थात्‌ उसे रोमांच हो आाया। इसी को 
खसद्प करके नायिका की सखी उससे कहती है कि हे बाते; मैंने 
यह तेरी झपूर्व भक्ति जान ली है। ये वचन नायिक्का के प्रति नायक 
के भी दो सकते हैं । 

उपयुक्त श्र्थ का अनुसरण करते हुए दोहे में मिम्न-लिखित चअलं- 
छार देख पढ़ते हैं-- 

(१ ) “मैं यद्द तोही मैं ज्खी भगति अ्रपूरव बालन” का श्रथे 
यह है कि ऐपती भक्रि भौर किसी में नहीं देखी गई है, अर्थात्‌ इस 
प्रकार की भक्ति में 'तेरे समान तू ही है,' लिससे इसमें अ्रनन्वया- 
लंकार! हो गया । दे 

(२) एक माला-सात्न के मिलने से सारे शरीर का मान्नावत्‌ 
( कंटकित ) हो जाना साधारण भक्ति से नहीं होता । /अपूरब मक्ति? 


काव्य-फक्षा-कुशलता परे 


डी से होता हे, अर्थात्‌ झपू्वे सामिप्राय विशेषश है। भतएव 
परिकराल्तेकार! हुआ । है े 

(३) “में यद्द तोड़ी में लखरें? रप्ट सूचित कश्ता है कि इस 
नायिका के अतिरिक्त और किस्ती नायिका में ऐसी भक्तित नहीं पाई 
लाती है, झर्थात्‌ सद कहीं इस गुण का वजन करके थद इसी 
नाविक्ना में ददराया गया, जिससे 'परिसंण्या हुई । 

(४ ) सारे शरीर के कदुंबवत्‌ फूल उठने के लिये ( रोमांच हो 
जाने के लिये ) केवल पुक प्रसाद-माका छी/प्राप्ति पर्याप्त कारण 
न था, तो भी शरीर कंटकित हुश्ना, भर्थाव्‌ शपूर्ण कारण से पूर्ण 
फाये हुआ । यह 'द्वितीय विभावना! का रूप है। 

(१ ) भप्ताद में माल प्राय: समवद्धवर्तों को दी जप्ती है, जिससे 
भक्ति की वृद्धि होकर विषय्र-वासनाभों से चित्त हट जाता है; 
परंतु नायिका को जो माजा मि्नी है, उससे इस ओर उसका 
अनुराग और बढ़ा है, अर्थात्‌ कार्य कारण के दीक विपरीत हुआ । 
, इससे यह 'छुठी विभ्ावना” हुई । 

(६ ) मजा मिद्षने से नायिका का शरीर भी मालावत्‌ हो 
गया। साछाचत्‌ होना साज़ा का गुण है । वही झब शरीर सें आरो- 
वित हुआ है, शर्थाव्‌ काये ने कारण का $गुण अह्रण किया, जिससे 
'द्वितीय परम! हुशा । 

(७ ) नायिका को साज्ा मिली । यह उसके क्षिये गुण था; 
परंतु उसके मिलने से शरीर रोमांचित हुआ, निपसे उसका अनु- 
राग सखी पर ज्चित-हो गया। अतः यह बात उसके लिये दोष 
हो गई । इस प्रकार गुण से दोष हु, जिससे 'केशालंकार' हुआ । 

पर यदि रोमांच का होता नायक को मालूम हुआ दे, तो यह 
उसके लिये गुण ही है, अर्थात्‌ गुण से गुण यह भी केश! 
ही रहा । 


१२६ देव और विद्ारी 


(८) दोहे से साफ़ भजलकता है कि सखी या नायक नायिका 
को यद्ट इंगित कराता है कि तुस्दारा अनुराग विदित हो गया है। 
परंतु यद्द कार्य 'सगति अपूरब', 'लहि प्रताद-माला जु भो तन 
कदंध की माज्! आदि छुल्ल-चचनों से पूरा किया * गया, जिससे 
यह 'पिहित-भल्नक्ार! भी हुश्ना । किसी के सन की बात जानकर 
उसे युक्त से इंगित करा देना पिद्दित है। 

(६ ) जिम प्रकार पिद्वित हुआ, उसी प्रकार 'पर्यायोक्तित' भी 
होती है; क्योंकि सखी या नायक ने यह स्पष्ट नहीं कहा कि तुम्हेँ 
रोमांच हुआ हे, चरन्‌ रोमांच का पर्याप 'त्तन कब की माल! कहा, 
ओऔर इंगित करा दिया कि उसका अनुराग प्रकट हो गया है, यह 
रूप 'द्वितोय पर्यायोक्ति? का है । 

(१० ) शरीर में माना घारण करना एक कारण था। हससे 
पतारे शरीर का माक्षा होना ( कंटकित होना ) ताइश काये हुभा। 
फाय और कारण की ऐसी समानता होने से यह 'हेतु-अल्ंकार' 
भो हुभा। 

( ११ ) माज्ञा शरीर की शोभा ्ढ़ाती हे; परंतु सखी के समीप 
उत्ती माजा के पइनने से ज्क्षिता नायिक्रा को क्षण्वित ट्वोना पढ़ा; 
क्योंकि रोमांच हने से उसका अ्रज्चुराग प्रकः दो गया। इस प्रकार 
(ह्वित्कारी वस्तु से अहित हुशा ।? श्रतएव 'तुल्ययोग्यच्ा का दूसरा 
रूप हो गया । 

(१२ ) माता पहनने से शरोर ने अपना पूर्व रूप शरोरस्व 
छोड़कर सात्षा-रूप घारण किया। श्रतपुव प्तद्गुण” भो श्पष्ट 
हो गया । 

( १३ ) हसो प्रकार, शरीर, भात्ा का साथ पाक्चर, उसी के 


समान शोमित हु प्रा, श्र्थाव्‌ संगति का गुण आया । इससे 'अलुगुन' 
भी हुधा । 


- फाव्य-कला-कुशलता १२७ 


-( ५४ ) दोहे के चतुर्थ चरण में 'घर्म-वाचक-लुप्तोपमा रपट ही है। 
( १६ ) शब्दालंकारों में छेकानुप्रात शोर यसक भी प्रकट हैं। 
( १६ ) संपूर्ण दोहे में अद्भुत-रसवत्‌ सामग्री पोते हुए रसवत्‌ 
अकछकारों के भेदांतरों में अद्भुत-रप़चत्‌ अलंकार भी सतसह-टीका- 
कारों ने स्वीकार किया है । ै 
इस प्रकार उपयुक्त दोदे में इमने १६ अलंकार दिखलाए हैं। 
और रूप से अभी और भी कहे अलंकार इसमें निकत् सकते हैं । 


बहुद्शिता 


कवि का संलार-बु्शन बढ़ा डी विस्तृत होता है। प्रत्येक्त पदार्थ 
पर कवि की पेंनी दृष्टि पढ़ती है । प्रस्येक्ष समय उसके नेश्नों के 
सामने नाना प्रकार के दइश्य नृत्य किया करते हैं। सर्वन्र ही वह 
सोंद्य का झन्वेषण किया करता है। अलौकिक आनेद-प्रदान के 
प्रति पदू-पद्‌ पर उसका प्रशंघनीय प्रयत्न होता रहता दे। कवि का 
संसार-ज्ञान जितना ही विस्तृत और श्रनुभूत द्ोता है, उतनी ही 
उसकी कविता भी चमत्कारिणी होती है | हपे का विषय है, देवणी 
का संसार-ज्ञान अत्युच्च श्रवस्था को पहुँचा हुभा था। यह बात 
उनके काव्य-प्रंथों छल प्रमाणित है । यहाँ पर हम छनके इृप्त श्रकार 
के ज्ञान का क्रिंचित्‌ दिगदरशशन कराते हैं---. 

१--देव 

(५१ ) भारतांतगत विविध भरदेशों से उनका किसी श्रकार से 
परिचय अवश्य था। यह परिचय उन्होंने देश-विशेष की स्व 
यात्रा करके प्राप्त किया था या शऔर ज्ञोगों से सुनकर, यह निश्वय- 
पूर्धक नहीं कट्टा जा सकता ; परंतु इसमें संदेह नहीं कि उनका 
दष्टि-क्षेत्र चिस्तृत श्रवश्य था । काश्मीर, तेलंग, उक्त, सौवीर, 
प्रविद, भूटान आदि देशों को तरुणियों का वर्णन देवज्ी ने अपने: 
प्रंथों में चिस्तार-पू्वंक किया हे । दक्तिण-देश की रमणियाँ संगीत- 
विधा में कुशत्न द्ोती हैं, यदह्द बात देवजों निश्चय-पूचक जानते थे 
तभी तो चह कहते हैं... ' 

साँवरी, सुधर नारि महा सकुमारि सोददि, 
सोद्दे मन मुनिन को मदन-तरंगिनी ; 


यहुदर्शिता १२६ 


अनगने गुनन के गरब गहीर मति , 
। निपुन सेंगीत-गीत सरस प्रसंगिती। 
परस पअ्रवीन बीन, मधुर बजावे-गाथे 
नेह उपजाबे, यो रिकावे पति-संगिनी 
चारु, सुकुमार भाव भौंहन दिखाय “देव', 
बिंगनि, अलिंगन वतावत्ति तिलंगिनी। 

(२) विविध देशों की जानकारी रखते हुए भी देवजी की 
इृष्टि केवन्ष घनी क्ोगों के प्रासाद ही की ओर नहों उठती थी-- 
निर्धन के नग्व निवार्स-स्थान में सी देवजी सौंदर्य खोन निकालते 
थे। देवजी समदर्शी थे। निम्न शेणी की जातियों में भी वह एक 
सतकृवि के समान कविता-सामग्री पाते थे। लाल रंग. का कपदा 
पहने, डलिया से मछुक्तियाँ रक्खे कद्दारिनों फो मछली चेचते पाठफों 
ने अवश्य देखा होगा, पर उस दृश्य का यनोखा सौंदर्य पदल्ेपद्ठल 
देवजी को प्राप्त हुआ । उन्होंने कृपया छुंद-बदू करके चद्दी सोंद्य 
सबके लिये सुक्षम कर दिया । सौंदय॑-भन्वेषण में वह्द निधन कट्टार 
की भी उपेत्ञा न कर सके--- 

जगमगे जोबन जगी दै रंगमगी जोति , 
लाल लहेंगा पे लीली ओढ़नी बहार की ; 
भाऊ की कवरिया में सफरो फरफराति , 
चेचति फिरति, वानी वोले मनहार को। 
चाहेझ न चाहे, चहुँ ओर ते गद॒त वाहें 
गाहक उमाहै, राह रोके सुबिहार की : 
देखत ही मुख बिख-लहरि-सी आधे.लाग्यो 
जहर-सी हॉसी कर कहर कहार को। 

पर अस्युत्कृष्त राधिका के विज्ञास-प्राप्ताद का उदात्त च्णन भी 

देवष्नी की सुद्धि से वेसे ही विलसित हैक. ॥॒ 


१३० देव और विहारी 5 


पासरिन पामरे परे हैं पुर पोरि क्षग ; 
धास-घाम घूपनि को धूम घुनियतु हैं 
अतर, अगर, चारु चोबा-रस, घनसार , 
दीपक हज्ञारन अध्यार लुनियतु 
मधुर मदंग, राग-रंग की तरंगन में 
अंग-अंग गोपिन के गुन गुनियतु है ; 
'देव” सुख साज, महराज, अजराज आज 
राधाजू के सदन सिधारे सुनियतु हैं 
(३ ) समय का वर्णन भी देवजी ने अस्युस्कृष्ट किया हे। 
ऋतुशों का क्रम-पूर्ण कथन बढ़ा ही रमणीय हुआ हैं । निशा झोर 
दिवस की सारी सुंदरता देवजी ने दिखाई है। 'अष्टयास'-भप की 
रचना करके उन्होंने घदी-प्रहर तक का विशद्‌ वियेचन किया है। समय- 
प्रवाह में बहनेचाले इोली-दिवाज़ी श्रादि उत्सवों का चर्णन भी देवकी 
से नहीं छूटा है। भ्र्युत्क्ृष्ट शारदी ज्योत्स्ना का एक उदाइरणलीजिपु-- 
आस-पास पुहिसि प्रकास के पगार सूझे, 
चन न अगार, डीठि गली ओ” निवर तें 
पारावार पारद अपार दसो दिसि बूड़ी हे 
चंड तहमंड उतरात बिधुबर त। 
सरद-जोन्हाई जह -जाई धार सहस 
सुधाई सोभा सिंधु नभ सुभ्र गिरवर तें 
उसड़ो परत जोति-मंडल अखंड सुधा- 
मंडल, भद्दी में विधु-मंडल बिवर तें। 
फिर हसी ज्योसस्ता को दीन छुबि! एवं सूर्योदय के पूर्व प्राची 
दिशा की रक्त आभा पर कवि की प्रतिभा का विकास देखिए-- 
वा चकई को भयो चित-चीतो, चितोत चहूँ दिसि चाय सो नाची; 
हे गई छीन छपाकर की छ॒व्रि, जामिनि-जो नह जगी जम जाँची । 


बहुद्॒शिता ३३३ , 


चोज्त बेरी विहंगम 'देव' सु वेरिन के घर संपर्ति साँची ; 
लोह पियो जु बियोगिनी को सु कियो मुख लाल पिसाचिति प्राची | 

(४ ) देवणी संगीत-शास्तर के पूर्ण आचार्य थे। 'राग-रत्नाकर- 
पंथ इपका प्रतिभा-पूर्ण प्रमाण है। राग-उपराग, उसकी भार्याए, 
उनके गाने का समय, इन सबका -वियेचन देवजी ने पूर्ण रीति 
से किया है | बाजों का हाल भी देवजी को विदित था। जिह्दा की 
उपसा उन्होंने तंत्री से दी है, एवं झदंग, सुद्दचंग, सितार भादि 
प्रायः सभी बाज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है । फूटे ढोल की समता 
निस्सत्व जीव से कितनी ससीचीन है--- 
राजत राज-समाज मैं, बाजत, साजत है सुख-साज धमेरो; 
आपु गुनी, गल बोचे गुनी के, सुबोल सुनाय कियो जग चेरो | 
खालका ख्याल मढ़्यो बजे ढोल ज्यों,'देव” तू चेततक्यों नसबेरो ; 
आखिर राय व रग, न तो सुर फूटि गए फिर काठ को घेरो। 

रागरक्षाकर से उदाइरण देना व्यर्थ होगा; प्रेमी पृठक उसे 
इवय॑ पढ़ सकते हैं । 

(५ ) देवजी संसार-माया-रत पुरुषों की सारी क्रियाओं पर दृष्टि 
रखते थे । वह त्रिकुरी के अखाड़े में अ्रकुटी-नटी को नाचते देखते थे । 
संग्राम में क्ञोहू देखकर शूर का भौर भी क्रुद्ध होना रन्हें ज्ञात था। 
हिमाचज्ञ-चयारि की शीततद्बता उनकी अनुभूत थी । कल की पुत्तत्ियों 
का नाचना रन्‍्दोंने देखा था। उत्तट-पत्तटकर तमोत्ली पानों को रक्ता 
कैसे करता है, यह भी चह जानते थे । पतंग का उड़ना, फिरकी का 
फिरना, आतिशवाज़ी का छूटना, वरात वा सत्कार एवं घाज़ार में 
व्यापार- का प्रसार उन्हें अवगत था। अमीरी का उच्च-से-उच्च 
सामान उनका पहचाना था। सानुपो प्रकृति के ठो चड्ट पूरे पारसखी 
थे। इस विषय से उनसे पारंगत कवि विरले ही पाए जपे हैं । 
जेश्नों पर रूप का, अवर्णों पर ध्वनि का एवं जिछ्मा पर रस का 

है 


३8२ देव भोर विहारो 


कैसा प्रभाव होता है, इसका उद्घाटन देवजी ने श्रदूभुत रीति से 
किया दे | वह कुक्ष-बधुओं के गुण-दोष बसी ही व्यापकृरता से जानते 
थे, जेप्ते माहन, तेलिन, तमोजिन, चमारिन शादि नीच श्रेणी की 
स्त्रियों के | देवनों का जाइरशंन अस्येत विस्तृत था । वह ज्ौकिक 
बातों के पूणे पंडित थे । देव-माया-प्रपंच, नाट४ इसका 
प्रमाण है । * 

( ६ ) देवजी विविध शात्नों के भी ज्ञाता जाने पढ़ते हैं | चात 
कफ श्रादि प्रक्ृतियों के ज्ञात, उ्चर, ब्रिदोप, सन्निपात आादि 
रोग-सूचक श्हों के प्रयोक्ता, पारा तथा अन्य कई ओपधियों 
के प्रशंघक्ष और चैद्यघ-विषय पर स्वतंत्र अंथ लिखनेवाले देवनी 
निश्चय ही चेद्यक-शास्त्र से अपरिचित न थे। स्थत्न-स्थक्ष पर योग, 
संक्रांति, भद्रण पृव॑ फल्नित ज्योतिष का उल्लेख करनेवाले, प्रकाश 
को ग्रद-परिवेश से उपमा देनेवाले देवजी ज्योतिष के ज्ञ'ता जान पढ़ते 
हैं| संस्कृत-मद्दाभारत एव भागवत भादि मद्ापुराणों से 8नका परि- 
चय था, यह तो रुपष्ट ही दे । देव-चरिन्र क्षिखकर उन्होंने अपने 
इतिहाप्ज्ञ होने का प्रमाण झाप-हो-आप दे दिया हे। घुणापर 
पु थ गो-कीट शअ्रादि स्याय तथा अच्छी-अ्रच्छी नोति-धूक्तियों के 
भचतक देवजी नोतिज्ञ श्रवश्य ही थे। उन्होंने 'नोति-शतक'-अ्रंथ 
की रचना भी की है। देवजी तत्तज्ञ चेदांती भी ये | “चैराग्य-शतक!' 
इसका प्रमाण है । 

(७ ) देवजी रसिक और प्रेमी पुरुष थे।चहइ अभिमानी पुरुष 
थे या नहीं, यह यात विवाद-प्रस्त है| परंतु उनके उच्च भात्म- 
गौरव में झिसी को संदेद नहीं। गुणप्राहो चाहे हिंद हो या मुसल- 
मान, चंद समान रीति से उनका आादर-पात्र था । रसन-विद्ञास 
झोर कुपल-विज्यास को यद्दि वह दिंदू नृगतियों के किये बनाते हैं, 
तो भाव-चिज्ञास झौर सुख-सागर-तरंग सुप्त्॒लमानों के लिये। पर 


] 
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इन सभी अंथों में चह अपने झादश्श से कद्दी भी स्खलित नहीं हुए 
हैं। मुपततमानों के लिये किखे जाने के कारण उन्होंने सुख-सागर- 
तरंग या भाव-विज्ञाप्त दी सापा में विदेशी भाषाओं के शब्दों का 
अनुचित सम्मिधण कहीं भी नहीं दोने दिया दे। पर वह विदेशी 
भाषाओं के शब्द-समूह से परिचित समझ पढ़ते हैं; क्योंकि जहाँ 
कहीं सन्‍्होंने अन्य सापाओं के शब्दों का प्रयोग किया हे, चहाँ उनका 
अयोग मुहाविरे झोर भर्थ से ठीक ही उतरा है । 

(८) देवजी केवल फवि ही नहीं प्रे--उन्होंने काव्य-शास्त् मे 
चर्णित रीति का चर्णन भी घड़े मार्के का किया है । वह कविता के 


- अधान शााएयाँ में से हैं । उन्होंने प्राचीन नायिका-मेद के अतिरिक्त 


अपना नवीन नायिका - सेद - क्रम स्थिर किया, ओर इसमें उन्हें 
सफल्षता मी हुई । उन्होंने गुण के अनुसार सासिक, राजस और 
सतामस नायिकाएँ स्वीकार कों, तथा प्रकृति के अनुप्तार कफ, वात 
पुव॑ पित्त का क्रम रखा । सस्र के द्विस्ताव से नायिकाएँ सुर, किन्नर, 
यद, नर, पिशाच, नाग, खर, कवि और काग-नामक श्रेणियों में 
विभक्त हुईं, एवं देश के अनुपार उनकी संख्या अनंत मानी गई । 
'कामरूप, मर, गुजरात, सौवीर, उत्कल आदि देशों की रमणियों 
के उदाहरण कवि ने अपने प्रंथ में दिए हैं । 

शेप नायिका-सेद और काव्य-्प्रणाली प्राचीन प्रथा के श्रतुसार 
चर्णित है, यथ्यवि कहाँ-कद्टीं देवजी नूतनता प्रकट करते गए दे । 
उन्होंने पदार्थ-निर्णय में ताध्यं-नामफ एक शक्ति-विशेष का सक्‍्लेख 
किया है । उनेके ग्रंथों में क्ाव्य-शास्त्र ज्ही प्राय: सभी जाननेवाल्यी 
'जातों का वर्णन झा गया है । पाठक रीति-अंथ देखकर दी संतोष 
प्राप्त फर सह्ते हैं | स्थ्त - संकोच से यहाँ रुदाएरण नहीं दिए 
जा सकते । 

चित्र-काब्य एवं पिंगलन-शासत्र छा निरूपण भी देवजी ने अनूडे 
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कैसा प्रभाव होता है, हृसका उद्घाटन देवजो ने “अदभुत रीति से 
किया है | वह कुक्ष-चधुओं के ग्रुण-दोष बेसो हो व्यापकता से ज़ाजते 
थे, जेसे माहन, तेद्विन, तमोजिन चमारिन झादि नौच श्रेणी की 
स्त्रियों के | देवज्ञो का अगद॒र्शन अर्य॑ंत विस्तृत था । चह कौकिक 
वातों के पूर्ण पंडित थे ॥ देव-साया-प्रपंच, नाट४ इसका 
प्रमाण है । * 

( ६ ) देवजी विविध शाज्रों के भी ज्ञाता जाने पढ़ते हैं | वात, 
कफ आदि प्रकृतियों के ज्ञाक्त, उबर, त्रिदोष, सन्निपात भादि 
रोग-सूचक शब्दों के प्रयोक्ता, पारा तथा अन्य कहें ओपषधियों 
के प्रशंशक्ष और चेद्य5-विषय्र पर स्वतंत्र अथ लिखनेवाले देवभी 
निश्चय ही वेद्यक-शास्र से अ्परिचित न थे। स्थज्न-स्थल पर योग, 
संक्रांति, गष्रण प्॒व॑ फल्नित ज्ञोतिष का उल्लेख करनेवाले, प्रकाश 
को अद्द-परिवेश से उपमा देनेवाले देवजी ज्योतिष के ज्ञ'ता जान पढ़ते 
हैं। संस्क्ृत-सहाभारत एवं भायबत-आावि मद्ापुरायों से उनका परि- 
घय था, यह तो स्पष्ट ही है। देव-चरिन्र किखकर उन्होंने अपने 
इतिहासज्ञ होने फा प्रमाण झआप-ही-श्राप दे दिया दे। घुणापर 
प्‌ भू गो-कीट श्रादि न्याय तथा अच्छी-अच्छी नोति-सूक्तिपों के 
प्रव्तेंक देवजी नोतिज्ञ श्रवश्य ही थे। उन्होंने 'नोति-शतक'-अंथ 
की रचना भी छी है। देवजी तक्तज्ञ चेदांती भी थे | 'चैराग्य-शतक) 
इप्तका प्रमाण है । * 

( ७ ) देवजी रसिक ओर प्रेमी पुरुष थे। चह अभमिमानी पुरुष 
थे या नहीं, यह बात विवाद-अह्त है। परंतु उनके उच्च आत्म- 
गौरव में छिसी को संदेह नहीं । ग्रुणप्राही चाहे हिंदू हो या झुप्तलन 
सान, बह समान रीति से उनका आदर-पानत्र था। रस-विक्षास 
झोर कुशल-विज्ञास को यदि वह दिंदू. सृपतियों के किये बनाते हैं 
तो भाव-विज्ञास औौर सुख-छागर-तरंग सुसक्मानों के क्षिये। पर 


हैँ हे 
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इन सभी अंथों में चद् अपने आदरश से कहीं भी स्खलित नहीं हुए 
हैं। मुसलमानों के लिये लिखे जाने के कारण उन्होंने सुख-सागर- 
, तरंग या भाव-विज्ञाप्त की भाषा सें विदेशी भाषाओं के शब्दों का 
अनुचित सम्प्रिषण कहीं भी नहीं होने दिया है। पर वह चिदेशी 
भाषाओं के शब्द-समुइ से परिचित समझ पढ़ते हैं; क्योकि जहाँ 
कही उन्होंने धन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, वहाँ उनका 
अ्योग सुदाविरे शोर झथे से ठोक ही उतरा है । 

(५८) देवजी केघत्त कवि ही नहीं पे--उन्होंने काव्य-शाद्य सें 
चर्णित रोति का वर्णन भी बड़े मार्के का किया है | वह कविता के 
प्रधान आावायों सें से हैं । उन्होंने भ्राचीन नायिका-लेद के अतिरिक्त 
अपना नवीन नायिका - भेद - क्रम स्थिर किया, और हससे उन्हें 
सफल्नता भी हुई । उन्होंने गुण फ्रे अचुसार सात्विक्र, राजस और 
तामस नायिकाएँ स्दीकार कीं, तथा प्रकृति के अनुस्तार फफ, चात्त 
पुव॑ पित्त का क्रम रफ्ला । सत्य के द्विप्ताव से नायिकाएँ सुर, किन्नर, 
यद; नर, पिशाच, नए, खर, कदि और काय-नामक श्रेणियों में 
विभक्त हुईं, एवं देश के अनुप्तार उनकी संख्या अनंत सानी गई। 
कामरूए, मर, गुजरात, सोबीर, उत्कल्त आदि देशों की रमशियों 
के उदाइरण कवि ने अ्रपने प्रंथ में दिए हैं । 

शेष नायिफा-लेद और काव्य-प्रणाली प्राचीन प्रथा के अनुसार 
वर्णित है, यद्यपि कही-कई्टीं देवजी नूततता प्रकट करते गए दें । 
उन्होंने पदार्थ-निर्णय सें ताध्पयं-नामक एुक शक्ति-विशेष का सब्दतेख 
किया है । उनेके ग्रंथों में फाव्य-शास्त्र क्ली प्राय: सभो जाननेवाद्धी 
बातों का चर्यात भा गया है । पाठक रीति-प्रथ देखकर हो संतोष 
पाप्ठ कर सकते हैं | स्थन्न - संकोच से यहाँ उदाइरण नहीं दिए 
जा सकते । 

सित्र-काम्य एवं पिंगल्न-शासत्र छा निरूपण भी देवजी ने अनूंठे 
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ढंग से किया है। संस्कृत-पिंगलकारों के समान उन्होंने भी सृत्र- 
रचनाएं करके पिंगल को याद करने योग्य चना दिया हे । जिस 
प्रकार परकीया के प्रेम की घोर निदा करके भी देवजी उसका 
उत्तम वर्णृत करने को बाध्य हुए हैं, ठोक उसी प्रकार चित्र-काब्य 
को छुरा बताते हुए भी, आचाय॑ होने के कारण, उनको चित्न-झ्ान्‍्य 
का वर्णन करना पढ़ा है। सत्कवि जिस विषय को उठाता है, 
उप्तक्ा निर्वाह श्रव तक उत्तमता-पूवेंक करता है। उसी के श्रतु- 
सार देवजी ने अनिच्छित विषय होने पर भी चित्र-काव्य पर प्रशंस- 
नीय परिश्रम किया है। अनेछ प्रकार के प्रचल्नित कवि-संप्रदाय 
से भी देवजो परिचित थे । कवियों ने प्रकृति में न घटनेचाली भी 
ऐपी अनेक रूढ़ियाँ स्थिर कर की हैं, जिनका ये काव्य में प्रयोग 
करते हैं । इन्हों को कवि-संप्रदाय कहते हैं । स्वाति-बुंद के शुक्ति- 
सुख में पतित होने से मोत्ती हो जाना या तरुणी-विशेष के पाद- 
प्रद्दार से अशोक-बुच्द का फुल उठना ऐसे ही कवि-संप्रदाय है। 
इनका प्रयोग देवजी ने अ्रुर परिसाण में किया दे। उदाइरण के 
जिये निम्न-लिखिंत छुंद पढ़िए -- ; 
आए हो भामिनि भेटि कुरो लगि, फूल धरे अनुकूल उदारे 
केपरि जानि तुम्हे जु सुहागिनि आसव ले मुखसों मुख डार । 
कीनी सनाथहों नाथ, मयाकरि; मो विन की , इतनी जु वि बार; 
होय असोक सुखी तुम लो अबला तन को अब लातन मारे । 
वर्य॑ग्य-बचन से प्रौढ़ा भ्रधीरा कद्दती है कि भामिनी ने तुसको 
कुरवक( कुरी )-बुच्च जानकर मेंटा, इससे तुम फूल उठे हो। 
उसी प्रकार चकुक्ष( केसर ) -वृच्च जानकर तुमको सद-पान करा 
दिया है, जिससे हुन्द्दारा शोक जाता रहा है। अब तुम्हें अशोक- 
उक्त के समान सुखी होना शेष है; त्तारपयं यह कि तुप्त पूर्णो रूप 
से दंख्य हो। कुरबक, वकुक्ष भोर अशोक के विपय में नो 
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निम्न-लिखित कवि-संप्रदाय “प्रसिद्ध है, उसी का प्रयोग देवर्जी ने 
किया दै--- 
पादाहतः प्रसदया. विकसत्यशोक: 
शोक॑जहाति वकुलों मुखसीघुसिक्त:; - 
आलिंगित: कुरवक: फुरुते विकास- 
मालोकितस्तल्क उत्कलिकों विभाति। 

( ६.) देवजी प्रेमी परंतु उदार, रतिक परंतु शांत प्रकृति के 
पुरुष थे । ऊपर कद्टा भा घुका है कि उनमें लोकिक ज्ञान की माञ्रा 
विशेष रूप से थी। उन्होंने जिम प्रकार के सुखमय जीवन पर 
चत्तने का उपदेश दिया है, उससे शनमका प्रमाद और परिषक्क 
अनुभव मसज्नकता है। उनके व्यवहाय॑ जीवन-मार्ग! पर ध्यान देने 
से उनकी बहुदर्शिता का निष्कर्ष मिकल्तता है । देखिए-- 

जीवन को फल जग-जीवन को दितु करि. 
जग में भलाई करि लेयगो सु लेयगो ! 

भोर भी देखिए-- 
पैये असीस, लचेये जो सीस ; लची रहिये, तव ऊँची कहेये। 

जगत्‌ के बाबत देवजी का कहना है--- 

कबहूँ न जगत, कहावत जगत है। 

सांसारिक्न जीवन में सफलता प्राप्त करने के ल्तिये मिम्न-स्तिखित, 
छंद कैसा अच्छा आदर्श है-- 

गुरु-जन-जावन मिल्‍यो न, भयों दृढ़ दचि, 

सथ्यो न विवेक-रई देव” जो बवायगों ; 
साखन-म्ुकुति कहाँ, छाँड़यो न सुगुति जहाँ ९ 

नेह विनु सिगुरो सवाद खेद नायगो। . 
बिल्खत बच्यो; मूल कच्यो, सच्यो लोभ-भाँढ , 

तच्यों क्रोध-आँच, पच्यों मदन, सिरायगों ; 


३३६ रे देव और विद्वारो 


पायो न सिरावन-सलिल छिमा-डीटन सो, . ४ 
दूब-सो जनम विन जाने उफनायगों। 
निर्दोष, परंतु अनुभव-शून्य होने के कारण पइ-पद पर भूक्ों 
से भरे जीवन की उपमा औटे हुए दूध के कितनी अलुरूप, मार्मिक 
और फरुण है | जगत्‌ के द्िवाधितकों को हो देवजी सुजान, सज्जवल् 
और सुशीक्ष समझते हैं, यथा-- हे 
जैई जग॑ मीत, तेई जग में सुजान,जन, 
सज्जन, सुसील सुख-सोभा सरसाहिगे। 

( १० ) देवजी ने सोल्नहर्वे वर्ष में भाव-विद्धास की , रचना की 
थी। इपलसे स्रष्ट है कि अनुभव के झतिरिक्त उनमें स्वाभाविक 
प्रतिभा मो ख़्ब थी। हस्र अवस्था सें हिंदी के भन्य किस्ती 
थड़े प्रस्िद्द कवि के सरव-वित्ञास-सदश पंथ बनाने का पता नहीं 
चत्ञता । ' 

२--विहारी 

विद्ारीलाज काज्ञान भी परिमित नथा। उन्होंने भी संसार 
चहुत कुछ देखा था। दुनिया के ऊँच-नीच का उन्तको पूरा शान 
था। उनका अनुभव चेहद बढ़ा हुआ था। पर वह :ंगार-रस के 
श्रमन्‍्य भक्त थे। अपने सारे ज्ञान फो सहायता से उन्होंने रंगार- 
रप्त का श्ंगार कर डाला है। स्त्रीो-योग को पाकर वह ज्ोचन-जगत्‌ 
को रसमय छहर डालते थे । मंगल ओर चुहरुपति का एकत्रित दोना 
उनके ज्ञाल और पीले रंग का प्रभाव, थेंदी भौर फेपघर-झाड़ के 
पाथ, नापिका के मुझ मंद: पर दी दृष्टिगत होता है । उनका सारा 
ब्योतिष.झान श्ंगार-रस की इसी प्रकार. सट्टामता करता है । गणि- 
राज विहारी “बिंदी! छगाकर तिय-लछाट पर अगणश्यित ज्योति का 


डयोत करते हैं । 


घहुदर्शिता १३७ 


इसी प्रकार भक्ति-तत्त-दर्शी बिहारी अ्साद-साला से तन को 
उक्दुब-साक्षवत्‌ कर देते ओर 'भ्रपूरण भगति' दिखला देते हें। 
नें के खेल, प्रत्येक प्रकार की स्गया आदि नायिका के शअदयवों 
में इृष्टिगत होती है। तुलसीदास का विराट शरीर यहाँ नायिका के 
अंगों सें परित्क्धित है। विद्ारीजाज़ चेथक-तत्वों के भी छ्ाता 
“समस पढ़ते हैं । उनके काव्य में वेंध सराहना करके श्रोषधि के 
पक्षेये पारा देता दिखलाई पढ़ता है। विषम-ज्वर में विद्दारीक्षाल 
5सुदर्शन! की ताछोद भी ख़ब हो करते हैं। इतिदासज्ञ कवि पंचाली 
के चीर भर दुर्वोधन की 'जजर्थम-विधि! का प्रयोग भी अपने 
उस्ती अनोखे ढंग से करते हैं । सम फो फंजूसी, ग्राम्य जोगों द्वारा 
शुणियों का अनादर उन्होंने ख़ूब कहा है। उनकी श्न्योक्षित्योँ 
चअमस्फार-पूर्ण हैं । सूचम लक्तित फज्ञाओं से संबंध रखनेदादा यह 
दोहा बढ़ा दी मनोहर है--- 

तंत्री नाद, कवित्त-रस, सरस राग-रति-रग, 
अनबूड़े, बूढ़े ; तरे, जे बूड़े सत्र अंग । 

चास्तव में दीणा-मंछार, छविता-सत्कार पुद॑ संगीत-उद्भार आदि 
में तनन्‍्मयता श्पेक्षित है । इसमें जो डूब गया, बह्दी मानो तर गया, 
और जो न छूब सका, वह दूब गया, थर्थात्‌ चइ इस विपय में अज्ञ 
डी रह गया । विद्ारी के इस आदर्श का निर्वाह देव ने पूर्ण रोति 
से किया है। 

तर्थोना! का श्रुत्ति-सेवन एवं 'झुक्तना के धाथ 'बेसरि! का 
नाकवास उेंव किसी की चाल से पढु-पद्‌ पर प्रयाग का बनना हसें 
जाचार करता दे कि हम विदारोलाक़ के धार्मिक भावों की अधिक 
“छान-बीन न करें । 

विद्वारीलाल चेदुंत के भी ज्ञवाता थे। वह जग को 'ऋाचे काँच! के 
सप्तान पात्ते हैं, जिसमें केवल उसी कर रूप प्रतिविदित दिखल्ाई 
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पढ़ता है । ऊपर के दिल्लाव की अ्पेत्ता विदरीलाल पच्चो भक्ति के 
भक्त देँ-- 
जपमाला, छापा, तिनज्षक सरे न एको काम ; 
सन काँचे, नाचे ब॒था, साँचे रॉचे राम । 
जेसे देवजी ने अनुभव-शून्य जीवन की औदते समय उफान 
खाते हुए दूध से सघुचित समता निदर्शित की है, वेसपे ही 
अनुभव-हवीन योवन पर विहारोज्ाल की निगाह भी श्रच्छी 
पढ़ी दे--- हे 
एक भीजे, चहले परे , वूड़े बहे हजार ; 
किते न ओंगुन जग करत, ने वे चढ़ती बार । 
सचमुच देव और विहारी-प्रदश कवियों की कविता पढ़कर एवं 
वतमान भाषा-कविता की दुर्दंशा देखकर बरबप्त विद्दारीज्ञान्न का 
यद्द दोद्दा याद भा जाता है--- 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीति बहार; 
अब अलि, रही गुलाब मैं अपत, कटीली डार। 
विहारीलाल के चेहद अनुभव का ऊपर अत्यंत स्थूत्न दिग्द्शन 
कराया गया है । वद्द परम प्रतिभावान्‌ कवि थे | विषय-श्टगोर श्रौर 
अतिशयोक्ति-वर्णन में वह प्रायः श्रद्धितीय थे । 


मर्मजों के मत 
१--देव . 


संचत्‌ १६६७ में 'दिंदी-नवरन'-नासक एक समाज्ोचनास्मक ग्रंथ 
प्रकाशित हुआ, जिसमें कविवर देवजी को कविचर विहारीज्ञाज्षजी 
से ऊँचा स्पान दिया गया | इसी अँथ की समालोचना फरते हुए 
सरस्वती-पंपादक ने देवजी के बारे सें अपनी यद्द राय दी-- 

“देव कवि मद्दाफवि नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उच्च साथों करा 
शद्बोधन नहों क्रिया; समाज, देश या धर्म को कंविता द्वारा क्ञाभ 
नहीं पहुँचाया श्रौर मानव-चरित्र को उन्नत नहीं किया । वह भी 

' यदि महाकवि या कवि-रत्न साना जा सकेगा, तो प्रस्येक्र प्रात सें 
सैकड़ों महाकवि और कवि-रान निकल आदेंगे ।! 

इसके उत्तर में नवरतनकारों का कथन इस प्रक्नार है-- 

“यह कहना हमारी समम सें शअ्र्यंत - अ्रयोग्य है क्लि देव कवि के 
समान प्रत्येक प्रॉत में सेकड़ों कवि होंगे । ५ »% % ऐसी राय प्रकट 
करना किछ्ती विद्वान मनुष्य को शोभा नहीं देता। » ३ उच्च भाव 
बहुत प्रकार के हो सकते हैं । ८ १८ फाव्य से संबंध रखनेवाले लोग 
छिस्ती भी बारीक ख़याज् को उच्च भाव कहेंगे । २९ २८ कविता-प्रेमियों 
के विचार से उच्च भावों का वर्णन हसने देववाले निबंध के नंघर 
४ व ४ में पाँच खंढों हरा किया है ( देखो नवरत्त )। इसके चिंपय 

' में कुछ न कहकर उच्च भावों का अभाव कद्दना श्रनुद्धित है । ८ %८ 
देव ने कई धर्म-मंथ रखे हैं। २८ * भाकृतिक बातों का कथन ( देव 
की रचना से ) प्रायः सप्ती ठोर पिज्षेगा | 0८% ( देव ) ेगार- 
प्रधान कचि अवश्य हैं.। यदि इसी कारण कोई सलुष्य हनकी रच- 


(| 
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नाथों को अनादर-पात्र समझे, तो समझा करे; परंतु संसार ने न 
जञव तक ऐसा समझा है, और न भविष्य सें उसके ऐसा समभने 
का भय है | ८ ५८ देखना तो यह चाद्िए कि जो विषय कवि ने 
डठाया दै, उसमें चह कहाँ तक कृतकार्य छुआ दे । विषय की उत्त- 
मता भी साहित्य की उत्तमठदा का एक कारण है, पर वही - उसका 
पएुकमान्न कारण नहीं हे । उत्तम-से-उत्तम विषय पर भी अधम 
रचना पन सकती है, भर ख़राब-से-ख़राब विषय पर हृदयग्राहिणी 
कविता की जा सक्तती है। कालिदास, व्यास भगवान्‌, सूरदास, 
शेक्सवियर आदि ने बहुव-सी श्थगारिक कविताएँ की हैं, परंतु फिर 
भी उनकी रचनाशों के वे साग शअच तक निय नहीं समझे गए । सूर 
दास ने कह स्थानों पर विस्तार-पूर्वक सुरति तक का वर्णन किया हे, 
परंतु चह् भाग भी श्रद्यावधि सूरसागर से निक्ाक्त नहीं डाक्षे गए । 
सूरसागर फा बहुत बड़ा भाग श्व'गार की कविताओं से ही भरा है ।” 

पर उन्हीं काव्य-मर्मजझ सरस्वती-संपादक ने भी यह स्वीकार 
किया है ७“देवजी के अच्छे कवि होने' में कोई भी संदेद्द नहीं 
छातह्षिदास, भिखारीदास, सूदन, वल्देव, घमराज) शक्रीधर पाठक, 
भानु, पं० घयोध्याप्र ाद वाजपेयी, सेवक, भारतेंदु बावू दरिश्घंत्र, 
जं० बदरीनारायण चौघरी प्‌ृव॑ रनाकरजी फी राय में भी देवजी 

हुत अच्छे कवि हैं । 

छभी-कभ्ती कवि-विशेष के अपूे भाव पर दूसरा कवि ज्ोट-पोट 
दो जाता हे--यदि आवश्यकता पढ़ती है, और भाव-हरण फरना 
अमीष्ट होता हे, तो वह फवि उसी कवि-विशेष का भाव अपनाने 
का उद्योग करता हैं। इससे पूर्ववर्ती कवि के रचना-क्रोशत्न को 

हच््च प्रतिपादित दोता दे, विद्दारीक्षात्ष के परवर्ती घनेक कवियों 
ने उनके भाव लिए हैं। विद्वारीलान के लिये यह गोरव की घाव 
है। संजीवन-पाष्य ( सतसह ) में ऐसे 'अनेक उदाहरण मिलेंगे। 


ममंज्ञों के मत १४१ 


देवजी के परवर्ती कवियों ने भी सनके भाव अपनाप्‌ हैं। घन- 
आनंद, बोधा, पद्माकर, दास, धरिश्चंद्र श्रादि घजभापा के साधा- 
रण कवि नहीं हैं, पर इन सबने देव के भाव अपनाकर उनकी 
कविता के प्रति श्रपनी प्रभाढ भक्ति दिखलाई है। पुस्तक-कलेवर-बृद्धि 
के भय से संकेत-मात्र द्वारा यदह भावापहरण दिखलाया जाता है--- 
(क) वेगि ही बड़ि गई पंसखियों 
अंखियाँ मधु की सखियाँ भई मेरी 
देव 
माधुरी-निधान, प्रानप्यारी, जान प्यारी तेरो 
रूप-रस चाखे श्राँखें मछु-पाखी हे गई। 
घनआन॑ंद 
( ख) प्रेम सा कहत कोऋ--ठाकुर, न ऐंठो सुनि 
बैठों गड़ि गहिरे, तो पेढो प्रेम-घर में। 
देव 
लोक की भीत डेरात जो मीत, तो 
प्रीति के पेंड़े परे जनि कोझ। 
बोधा 
गे ) रू ठी कलमल की कतक ही में झूल्यो, जल- 
मल की पखाल खत, खाली खाल पाली तें। 
द्ष 
रीती राम-नाम ते रही जो, विन काम तो या 
खारिज, खराब हाल खाल की खलेती है। 
पद्माकर 
( घ ) धिरकि, थिरक्कि, थिरु, थाने पर थाने तोरि 
वाने बदलत नट मोती लटकन को॥।, 
द्व 
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समरथु नीके बहुरूपिया लों थान ही में 
मोती नथुनी के बर बाने बदलतु है। 
दांस 

(डः ) देव! तहाँ बैठियत, जहाँ बुद्धि बढ़े; हों तो 

बैठी दो बिकल, कोई मोहि मिलि बेंठो जनि। . 

है? «दे 

वावरी हों. जु भअई'. सजनी/ 
तो हटौ--हमसों सति आइके बोलीौ। 

: हरिश्चंद्र 

इनके एवं देव के परवर्ती श्रन्य प्रसिद्ध कवियों के ऐसे कोड़ियों 

उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनमें स्पष्ट रीति से देव के भावों को 
अपनाया गया है । 

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र तो देवजी फे इतने भक्त थे कि उन्होंने 
बनके भाव-हरण तथा अपने म्रंथों में उनके छुंद भी अ्विकल 
उद्धुत किए हैं। इससे भी संतुष्ट न द्वोकर उन्होंने 'सुंद्री-सिंदूर- 
नामक देवजी की कविताओं का एक संग्रह-अंथ भी तेयार किया है । 
प्जमापा के वर्तमान समय-के प्रायः सभी मान्य कवि देवणी की 
कविता और उनकी प्रतिभा के प्रशंसक हैं । कविवर सुरारिदान ने 
झपने  “जअसवंत-जसोभूपण -अथ सें इनके अनेक छंद उद्धृत 
किए हैं । 

शिवसिंद-सरोज् के रचयिता शिवसिंहनी द्वी सम्मति देवनी 
के विषय में यह है-- ' 

“ये महाराज श्रद्धितीय अपने समय के भाम मम्मट की समान 
भांपा-क्ाप्य के आचार्य हो गए हैं । शब्दों में ऐपी समाई कहाँ है, 
निनमें इनत्दो प्रशंसा की जायें 

देवजी के विपय में एक प्राचीन छंद प्रसिद्ध दै-- 
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सूर सूर, तुलसी सुधाकर, नछ्त्र केसी ६ 
सेप कविराजन को जुगुनू गनायके 
कोड परिपूरन भगति दरसायो ; अब 
'..._ काव्य-रीति मोसन सुनहु चित लायके-- 
देव नभ-मंडल-प्मान है कवीन मध्य, 
जामें भानु, सितभानु, तारागन आइके 
उदे होत, अथवबत, चारो ओर भ्रमत, 
जाको ओर-ओर नहिं परत लखायके। 
कहना न होगा द्वि इम देवजी को महाकूवि और विद्ठारी से बढ- 
कर समभते हैं । * 
२--विहारी 
घंवतू १६६७ में, सरस्वती-पतन्निका में, 'सतसई-संद्ार'-शीषक 
थूक लेख निकला था) उसके लेखक ने स्पष्ट शब्दों में कविचर 
विहारीजालमी को श्ूसारी कवियों में सर्व-शिरोमणि रफ्खा । संवत्‌ 
१६७४ में सतसहे-संज्ीवन-भाषय का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ्रा | 
उप्तमें सी उसी पूर्व मत का प्रतिषादन किया भीर तुलना करके 
हिंदी के अन्य शऋूमारी कवियों से विद्रीज्ञाल को पेए्ठ दिख- 
ज्ञाया गया । 
इधर दो-एक आलोचडछों ने देवजी को बहुत ही साधारण कवि 
प्रमाणित करने की चेष्टा को है । देव भोर घिद्दारो की इप प्रवल्ल 
प्रतिदृंद्विता में श्रमी तक बिहारी का पक समथन करनेवात्धों की 
संख्या अ्रधिक है । 
संजीवन-भाष्य के रचयिता लिखते हँ---हिंदी-कवियों में ध्रीयुतत 
मद्वाफति विद्ारीक्षालजी का आसन सबसे ऊँचा हे। शटेगार-रस- 
चर्यांन, पदु-विन्यास-चातुये, श्रथ-गॉभीय, स्वभावोक्ि और स्वाभाविक 
चोलचाज़ भादि ख़ास गुणों में वह अपना जोद नहीं रखते ।7?(पृष्ठ २७१) 
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इस कथन से स्पष्ट है कि कविता-संबंधी सर्वोत्क्ृष्ट गुण सतप्तहे 
में संपुटित हैं, ओर विद्ाारीद्ञाल की कविता पर विचार करते समय, 
सूचम दृष्टि से, ऊपर उद्छत्‌ वाक्यों में अभिव्यक्रत शुर्यों का सम्यकू 
अनुसंधान अपेक्तित हे । कविवर के तदूगुण विशिष्ट दोहे हँने पे 
पाठकों को कदाचित्‌ विशेष्ठ परिश्रम हो, ब्रद्दी जानकर भाष्यकार' 
ने 'सतसहे-सौष्ठव!-शोघेक निर्बंध में कुछ ऐसी सूक्तियों का उदा- 
इरणाथं निदुशंव कर दिया हे | निदु्शंन करते समय उसने कतिपय: 
सूक्तितयों की तुछना प्राकृत, संस्कृत एवं उद्-कृषियों की कविताओं: 
से की है, और सर्वत्र यह घिद्ध करने की चेष्टां की है कि विद्वारीक्षाता 
सबके आगे निकल गए हैं । 

हिंदो-कवियों की कविता से तुलना करते समय भाष्यक्रार लिखते 
हैं--"विद्वारी के पूर्ववर्ती, सम-सामप्रिक और परवर्तों द4िंदी-कृवियों 
छी फविता सें और विहारी की कविता में सी कहीं-कहीं बहुत साइश्य 
पाया जाता है, पर ऐसे स्थलों में बिहारी अपने पूल्ंदर्ती कवियों 
क्रो प्राय: पीछे छोड़ गए हैं, सम-सामयिक्तों से आगे रहे हैं, भोौर पर- 
चर्ती उन्हें नहीं पा सके हैं ( एप्ठ ३०० ) ।? इस कथन का निष्कर्ष . 
यह निकल्नता दे कि भाष-प्ाइश्य हो जाने पर भी विहारीज्ञाज 
प्रायः सूरदासजी से, जो उनके पूर्ववर्तों थे, आगे मिक्रत्ञ गए हैं, एवं 
देवजी, जो उनके परवर्ती थे, उनको नहीं पर सके हैं । 

विद्ारील्ाक्ष के विरद-व्णन को जचय में रखकर भाषयकारली' 
अन्यन्त कहते हैं---अन्य कवियों की अपेक्षा विहारी ने चिरह का घन 
घढ़ी विचिन्नता से किया है | इनके हस वर्णन से एक निराता बॉकपन 
है--कुद विशेष चक्रता है, व्यंग्य का प्रावर्य है, श्रतिशयोकित और 
अत्युक्ति का ( जो कविता की जान शोर रस की खान है ) श्रव्युत्तम 
उदाहरण द्वे, निप्त पर रप्तिक सुभान सो जान से फ़रिदा हैं । इस * 
मज़सून पर और कवियों ने भी ख़्ब ज्ञोर सारा हे, बहुत ऊँचे उद़े 


समशों के मत १४९ 


हैं, बढ़ा तूफान बाँबा हे; 'क़यामत घरपा? कर दी है, पर विद्ारी 
की चाक्ष--इनका मनोहारी पद्‌-विन्यास--सबसे अलग है (४७ 
१५६ )।” यदि अर्थ समझने में भूल नहीं हो रही है, ऐे इसका 
श्र्मिप्राय यह है कि विरद-वर्णोन में विहारीजलाल हिंदी के सभी 
कवियों से--घूरदास और देवजी से भो--पढ़े हुए हैं । 

विद्वारीज्ात्र के दोहों के संबंध में निम्न-लिखित सतत भी ध्यान में 
रखने-योग्य है--“सतसई में किसे कहे कि यह सूक्ित है और यहद्द 
साधारण उक्त है ? इस खाँड को रोटो को जिधर से चोड़िए, उधर 
से द्वी मीठी है। इस जीहरी की दूकान में सब ही अपूर्च रत्न हैं । 
चानगी सें किसे पेश करें? एक को ख़ास तौर पर आरो करना 
दूसरे का भ्रपमान करना है, जो सहृदयता की दृष्टि हें, हम समझते 
हैं, अपराध है ( पृष्ठ १६८ ) ” * 

विद्वारीलाबजी की भाषा के प्रति संजीवन-भाष्यकार के जो और 
भाव हैं, ये भी 8रलेख-योग्य हैं-"पतप्तहई की भाषा ऐसी विशुद्ध 
और शब्द-रचना इतनी सधुर है झि सूरदास को छोदरर दूँसरी 
जग उसकी समता मिक्षत्री दुघंट है ......... । भाषा के जोहरी 
भाव से भो अधिक्न इसछ्लो परिष्कृत भाषा पर-लट॒टू हैं ( पृष्ठ 
१६६ )।” तास्पयय यह कवि भाषा-प्रयोग में भी चिट्ारीज्ञाल देवजी से 
प्रेष्ठ हैं । ः 

जो कई अवतरण ऊपर उद्ध त क्षिए गए हैँ, उनको पढ़कर स्वभा- 
चत; निम्नकित निष्कर्ष निकलते हैं... 

(१ ) शटंगार-रस-वर्णन ' करनेवाले हिंदी के सभी कवियों में 
विद्वारीज्ञाल का प्रथम स्थान है । 

(२ ) बहुधा चहदी भाव अनेक कवियों की कविता में पाया 
नाता है'। विहरीलाल की फविता सें पाए जानेवाले भाव द्विदी के 
अन्य कवियों की रचनाओं में पाए जाते हैं, पर ऐसा भाव-सादश्य 
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उपस्थित होने पर विहारीज्ञाज़ का व्शन सभी हिंदी-कवियों से 
अच्छा पाया जायगा । ऐसे भाव प्रभिव्यक्त करने सें भी विद्ारीज्ञाब 
सब-प्रेष्ठ हैं । ' 

(३ ) विरष्-चर्णन सें सी विद्दारीलाल सर्वश्रेष्ठ हैं । 

(४ ) सतप्तई के सभी दोहे उत्कृष्ट हैं । यह नहीं कहा जा सकता 
कि श्रमुक दोद्दा अमुक दोहे ले बढ़कर दे । 

(५ ) सूरदासजी को छोड़कर विद्वारीलाज् के समान मघुर धज- 
भाषा का प्रयोग करने में हिंदी का कोई दूसरा कवि समर्थ नहीं हो 
सका है। 

इस प्रकार भाष्यकार की राय में विहारीलाल, कवित्ता के लिये 
अपेक्तित सभी प्रधान बातों में, देवजी से श्रेष्ठ हैं । 

लेकिन इन निष्कर्षों से हम सहमत नहीं हैं। इमारी राय में 
देवजी *'गारी कवियों में सर्व-श्रेष्ठ हैं । श्रनेक स्थलों पर, भाव-समा- 
नवा में, विद्दारीलञाल देव तथा श्रन्य कई कवियों से दब गए हैं । 
देवजी प्हा विरह-वर्णन भी विद्यारीज्ञाज के विरह-वर्णन' से किसी 
प्रकार न्‍्यून नहीं है | देवजी की भाषा विहारीलाज़ की भाषा से 

हीं अच्छी है । सूर, द्वित हरिवंश, मतिराम तथा अन्य कहें छवियों 
वी भाषा भी विद्दारीज्ञाल की भाषा से मधुर है। सदलई के सब 
दोहे समान चमष्कार के नहीं हैं । हमारा कथन कहाँ तक युक्ति-यधुक्क 
है, इसका प्रतिपादन प्रस्तुत पुस्तक में है । 

यहाँ धह्द कह देना भी असंगत न होगा कि क्ेखक को दोनो में से 
छिसी भी कवि छा पत्तपात नहीं हे-- विद्ारी ओर देव में जिसकी 
काव्य-गरिमा उत्कृष्ट हों, उसी को उच्च स्थान मिलना चाहिए। 


प्रतिभा-परीक्षा 

दोनो कविवरों के विषय फी ज्ञातव्य बातें हस प्रकार स्थूज्ष रूप 
से क्षिख चुकने के पश्चात्‌ अब हम क्रमशः तुदनात्मक रीति से 
दोनो की कविता पर घुगपत्‌ विचार करेंगे। पर इस विवेचन को 
भारंभ करने के पूर्व दो प्रधान बातों का उल्लेख कर देना परमावश्यक 
प्रतीत द्ोता है । 

पहल्ची चात उभय कवियों के छुंद-प्रयोग के सबंध में हे और 
दूसरी कथन-शैल्ली-विपयिनी । दोदा पक बहुत डी छोटा छंद है। 
विद्ारशज्ञाक्ष ने इसी का प्रयोग किया है। छोटे छुंद में भारी भाव 
का समावेश कर दिखताना--संकुलित स्थान पर बढ़ी इमारत 
खड़ी कर देना--बड़े कोशल का काम है, पर साथ ही दोह्टा-सदश 
छोटे छंद को सजा ले जाना उतना ही सुकर भा है। चतुर माली 
जितनी सफ़ाई से पक छोटे चमन को सजा सकता है, उतनी ही सकफ़ाई 
से समग्र वाटिका के सजाने सें वड़े परिश्रम की आवश्यकता है। 
छोटे चित्र को रंगते समय यदि दो-चार छूचियाँ भी श्रच्छो चल 
गष्ट, तो चित्र चम्रचमा उठता है, परंतु बढ़े चित्र फो रसी प्रकार 
ईंगना विशेष परिश्रम चाइता है । कि्ती पुरुष का एक छोटा और एक 
- बड़ा चित्र बनवाहइएु। यद्यपि दोनो चित्र एक ही हैं, पर छोटे छो 
अपेक्षा बढ़े के बनाने सें चित्रकार को विशेष ध्रन्न पढ़ेगा । विद्वारीकान 
चतुर चित्रआर को भाँति दो हो चार सजीव शब्द-रूपी कूचियों के 
प्रयोग से अपने दोद्दा-चित्र को ऐसा घचमचमा देते हें कि साधारण 
खूप भी परम सु'द्र चित्रित दृष्टिगत होने लगता है। हमारे इस 
कथन का यह प्रभिप्राय नहीं है कि दोहा-छंद भें--इतने कम शब्दों 
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सें---अनूठे भाव भरने का जो श्रपूं कवि-कोशत्त है, उसकी मद्दत्ता 
को एस किसी प्रकार कम समझते हैं | हमारी प्राथंना केवल इतनी 
ही है कि सजावट-सौकर्य एवं भाव-समाचेश-काठित्य दोनों का साथ- 
ही-लाथ समुचित विचार होना चाहिए । न्‍ 

देवजी विशेषतया घनाक़्री और सवेया-छुंदों का प्रयोग करते हैं। 
थे बड़े छंद हैं । स्थान पर्याप्त है । भाव-समावेश में सुऋरता है, 
पर सजावट के लिये विशेष परिश्रम धांछित है। चिन्नकार को अपनी 
ध्यालियों में अर्धिक रंग घोक्षना होगा+-कूचियों का प्रयोग श्नेक 
बार करना होगा, तब कहीं चित्र में जान आएगी--तब कहीं वह्द 
देखने योग्य बन सकेगा | देवजी के छुदों पर विचार करते समय यह्द 
बात ध्यान पें रखनी होगी क्ि भाव-पमाचेश करते हुए व्य थ॑ के पदों से 
उक्ति का सौंदर्य तो नष्ट नहीं कर दिया गया द्ै--व्यर्थ के ढीलेढाले 
वस्त्राभूषण पहनाकर कविता-कामिनी फी काँति तो कम नहीं कर दी 
गई है । भाव-समानता होने पर देवजी को जो कठिनाई प्रढ़ती है, 
विद्दारीज्ञाज् के लिये वही सरक्षता है, तथेच इनके लिये जो सरक्षता 
है, उनके लिये वष्ठी कठिनाई हे। चित्र एक ही है, झाकार में भेद 
है | परीक्षा करते समय झाकार भुज्ञा देना होगा। देखनी होगी 
छेवल चित्रण की सफ्राई | प्रस्फुटन-लाघव जिसका दर्शनीय है, 
वही श्रेष्ठ है । 

देव-विद्वारी के भावों में साम्य उपस्थित होने पर छुंदो के वेषम्य 
पर, रपयुक्नि ढंग से, दृष्टि न रखने से दोनो सें से किस्ती के साभ 
श्न्याय हो जाना संभव है। मर्ियि की प्रमा का यथावत््‌ प्रकाश 
फेन्न सके, मुख्य बात यही है । मणि सोने की श्रेंगूट़रो में जटित है 
या चाँदी की श्रगूठों में, यह बात गौण हे | सोने की अ्रेंगूढ़ी होना 
ही पर्याप्त नहीं है। यदि शंगूठो को रचना बेढंगी है, तो उप्तमें 
लटित मणि की शोभा का विकास वे हो सकेगा--वह निष्प्रथ 


प्रति 


दिखाई पढ़ेगी। इसके विपरीत-सोकियाने ढंग की चॉँदी की 
अँगूदो उसी सणि की शोसा-वर्धिनी प्रमाणित ही सकेगीपः यदि.- 
अंगूही चाँदी छी है, तो तदभुरूप शोसा-विव्धेक रीति से सणि-जटित 
होने पर उसको प्रशंत्ा होगी, ओर स्वण्ण'की अगूठो होने पर ताइश 
रचना-कौशकद्य अपेधित है । 

चाहे लंगा छंद घनापरी हो भश्रधवा छोटा दोहा; भाव का समा- 
वेश समुचित रीति से होना चाहिए। लंब्र-शाट-पटाचृत मनोहर 
चात्षक का सौंदर्य वेसे दी छिप जाता है, जैसे आर-दस पर्ष की 
चालिका की घेंघरिया पहन#र पूछ युवती विरूपा दिंखकाई पड़ती 
है | व्यर्थ के शब्दों का जमाव क्विए बिना ही जिप्त प्रद्वार दोहा- 
ऊंद में संपुटित कवि-ठक्कि कजकती है, उसी प्रकार उत्तरोत्तर 
उत्फरपं-विवधेनकारी शब्द-ससूइ घनात्तरी-छुद में गुफित उक्ति का 
सम्यक प्रस्फुटन कर देता है। थोढ़ी--हुस कारण सुकर सेलावट 
सें बिहारो का भाव जिस प्रकार परित्नक्तित झोता है, उसी प्रकार 
सल्ती भाँति--यद्यपि श्रम्न-पूर्वक्प--देवजी-कृत सजावट नेश्नों को 
अपनी भोह धक्षात्‌ खींचती है। संगीत-फीशल मुख्य चस्तु है। 
यदि ध्वस्सास्प है, तो वह प्रशंसनीय हैं; पर यदि संगीत का 
पूर्णरूपेण प्सुगमत करनेचाले चाद्य सी साध हों, तो चे 
संगीत-सौंदर्य को बढ़ा ही देंगे। दोहा एवं घनाष्री-चुंदों में 
क्रम से सन्निविष्ट भावों का इसी प्रकार समाधान कर लेना 
चाहिपु | तमी देव और बिहारी के साथ, तुलना करने में, 
न्याय हो सकेगा । 

दूसरी बात, जिस पर ध्यान दिल्लाने की आवश्यकता है, कपन- 
शैज्षी है। देवजी स्वभाव और उपमा को अजंकारों में झुख्य सानते 
हैं। उन्होंने स्वयं सभी प्रकार के झलंकारों का सफल्षत्ता-पूर्वेक प्रयोग 
किया हैं, परंतु उपमा और स्वसाव के चद भक्त हैं। इन दोनो ही 
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अलंकारों का प्रयोक्ा साॉँगोपाँग चणन का झवश्य भक्त होगा । पूरा 
जिन्न खींच देना उछ्ते स्वभावतः रुचेगा--त्रिशेष करके जब इस 
छाम के लिये उसे लंबे, छूंद की सद्दायवा भी मिज्नती है । विहारी- 
लाल के पास सांगोपांय वर्णन के लिये स्थान नहीं है, पर मुख्य 
बातें वह छोड़ना सी नहीं चाइते। ऐपी दशा सें उन्हें इशारों का 
सहारा छेना पड़ता है। भिन्न बुद्धि-विकरास के पाठएों को इन 
इशारों को मिन्न रीति से समझमे का अवसर मिलता है । इसी 
कारण दोहों के अनेकानेक भाव टोकाकार कई श्रद्चार से सममाति 
हैं । भ्रतिशयोक्ति का प्रयोग भी एक प्रकार अत्यंत प्रबल इशारों 
द्वारा बात-विशेष का समझना है| विहारीलाल ने हसका प्रयोग 
ख़ब किया है। गृढ़ काब्य-चातुरी के किये अपेक्षित हशारों का 
प्रयोग करने में देवजी विद्ारा के समान उदार हैं, परंतु स्थत्न के 
अभाव से विवश होकर इशारों से कार्य-लाघन करने की ग्रणाक्ी 
बिहारी की निराली है। दोहा-जैसे छोटे छुंद के प्रयोक्ता-विद्वारीलाज 
का फाम प्रशारेबाज़ी के विना चत्त नहीं सकता था। क्षविता में 
सब बात खोलकर कहने की श्रपेज्षा इतना कह जाना, जिससे 
छोड़ी हुईं बात पाठक तत्फाज़ समझ के, कवि-छौशल है। देवजी 
नेइप कौशक्ञ सें परम प्रवीणता दिखलाई है। विद्दारीज्ञाल को, 
छोटे छुंद्र के पाबंद दोने के कारण, इस कौशल से कुछ विशेष प्रेम 
था। कहना नहीं होगा कि उन्होंने श्रपने काव्य सें इस कौशक्न से 
अध्यधिक ज्लाभ उठाने की चेष्टा को है | देव श्रोर विह्ारी की इस 
कथन-शैली पर भी पाठकों को सम्लुवित रीति से दृष्टि रखनी 
चाहिए । 

चुछ कोग श्रतिशयोक्ति को 'कविता की जान और रप की खान 
मानते हैं। यह उनकी स्वतंत्र सस्मति है। यदि इस विषय में 
संस्कृत-साहित्य के आचायों की सम्मतियाँ एकन्र की जायें, 
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हमारी राय में झघिक सम्मतियाँ स्वभावोक्ति भौर उपमा के पक्त सें 
होंगे, यद्यपि अनेक आचार्य अतिशयोक्रि के भी बढ़े प्रशंसक हैं । 
संजीवन-साप्यक्षार ने उदू-मापा के प्रसिद्ध कवि हाल्की साइब की 
जो सम्मति उद्द-शेर और बिद्दारो के दोह्दे के संबंध में उद्ध त फी हे, 
उससे साफ़ ऋत्रूता दे कि दाली साइव अ्रतिशयोकित के अंध-भकक्‍्त 
नहीं हैं । श्राप लिखते हैं--- र 
“पर जब कि दोहे के मज़मून में मानो! यानी गोया! का 
लफ़्ज़ मौजूद है, तो उप्ततें कोई “इस्त्वाला! यानो अदम इमकान 
बाक्नी नहीं रहता ; बरप़्िज्ञाफ़ इसके शेर का भज़मून बिल्कुल 
दायरे-इमफान से ख़ारिज और नासुमक्तिन सलू-वक्रृँश है। मोत- 
रिज्ञ जिप दल्नोज्ष से मज़सून शेर के सुताब्लिक़ हद दरजे फी नज्ञा- - 
कत साबित करता है, उससे नज़ाकत का सवृत नहीं, वल्क्ि उसकी 
नफ़ी होती है ( ४७ ३३२ )।” 
दाज्ञी साहब की इस-सम्मति को ज्द्य में रखकर भाष्यकारणी 
पृष्ठ ३३४ पर लिखते हें-- आशा है, दाज्ली महोदय की इस 
विद्त्ता-पू्ण बहस को पढ़कर 'राम! मद्दाशय छी शंकाओं का समा- 
घान हो जायगा |? उपयुक्त चाकय का क्या श्र्थ लगाया जाय 
यह कि हाजी साहब की राय ठोक दे भोर भाष्यकार को भी मान- 
नोय है, या यद हि बह उस राय के पावबंद नहीं हैं ? नो हो, यदि 
हाली साइव की राय के अनुसार--- | 
मानहु तन-छवि अच्छ को स्वच्छ राखिये काज-- 
धंग-पग-पेंछेन को किए भूपन पायंदाज | 
चाक्षा दोहा | 
क्या नज़ाकत है कि आरिज्ञ उनके नीले पढ़ गए ! 
हमने तो बोसा लिया था ख्वाव में तसवीर का। 
शे३ से श्रेष्ठ हे, भौर वास्तव में शेर में दिया हुआ वर्णन हाजी 
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साहब के छथनानुसार नज्ञाकत की “'नफ़ी! करता है, तो चिह्ारी- 
जाल के एक-दो नहीं, वरन्‌ कम-से-कम पचासत-प्ताठ दोहे तो क्रूर 
ही ऐसे निक्लेंगे, जिनमें 'नफ़ी! का दोष आरोपित हो जायगा। 
अगरेज़ी-प्ाहित्य के घुरंघर समाक्षोचक्त रस्किन महोदय प्री राय 
में रसावेग-चश अयथा्थ वर्णन करनेचीले की अपेक्षा रस के 
चशीभूत होकर भी यथार्थ कह जानेवात्ा कवि श्रेष्ठ है । थोड़े शब्दों 
सें इसका अर्थ यह है कि स्वभावोक्ति अ्तिशयोक्ति से श्रेष्ठ है । यह 
कहने की अआवश्यकता नहीं कि स्वभावोक्ति और उपमा के चिन्नण 
सें देवन्ली का पद बहुत ऊँचा है। ' 

विह्ारी ओर देवजो की कविता के गुण स्थत्व-विशेष पर पढ़िए । 
यहाँ उसय कविवरों का एक-एक छंद उछत क्विया जाता है, तथा 
दोनो छंदों का गुणोत्कर्ष व्यास रूप से दिखलाने का - उद्योग किया 
जाता है | आशा है, प्रेमी पाठों को इस प्रकार का निदशंन रुचिकर 
होगा, तथा उसय कविवरों के काव्योत्कप्र की तुलना करने में भी 
सरलता दोगी-- 
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तन भूपन, अंजन आन पगन महावर-रंग 
नहिं सोभा को साज यह, कहिवे ही को अंग । 
' बिहारी 
श्र्थ-शरीर में आभूषण, नेश्रों में अंजन एुव॑ पेरों में मदावर 


| घायिका की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं | इत सबका प्रयोग तो कट्टने- 


सर को है। पतहज संदरो छो सौंदर्य-वर्धकक इन कृत्रिम्त उपायों 
से क्‍या - 

यदि यह सक्ति नायिका के प्रति तायक की हो, तो 'छहदज संदरी” 
कहने के करण नायक 'अनुकृज' ठहरता हे । पर यदि यह थक्ति 
सखी के प्रति नायिका की हो, तो नायक को सदन सुंदरी प्रतीत 
होने के कारण नायिका का स्वाधीनत्व प्रकट होता है । स्वाभाविक 
सोंद्य-वर्धन के किये आभूषणों की आवश्यकता दर्शित होने से 
रूपनणाव एवं नायक की, भूषणों की उपेक्षा-पूवंक., सौंदर्य-चश प्रीदि 
होने से प्रेम-गर्घ स्पष्ट हो रद्दा है । एससे नायिका क्रम से स्वाधीन- 
पतिका, रूप-गर्विता एवं प्रेम-जर्विता प्रमाणित ह्ोती है। और, यदि 
उपयुक्त कथन नायिका ने अपनी बहिरंगा सखी से उस समय किया 


. हो, जब कि चह चासकुसज़ा के रूप में अपना हंगार कर रही हो, 


बज 


भौर सद्बी को येधा्े चोत बतदाना उसका श्रभीष्ट न रद्दा हो, तो 
उसकी “विद्ार-इच्छा” प्रकट होती है, जिससे शुद्ध-स्वभाव/ स्वकीया 
की शोभा झलक जाती है। इस अकार का कथन ध्वन्यास्मक है, 
जिप्को गूढ़ व्यंग्य भी कद्दते हैं । 

दोहे में श्ंगार-रख स्पष्ट दी है । माग्रिका श्रालंवन और भूषणादि 
वद्दोपन-विभाव हैं। इन सबका धारण करना अनुभव है । मद, 
उत्कंठा, बजा, श्रवहित्थादि संचारी भाव हैं। धर्थावरों में. रति 
स्पायी भी कई जगह है । लक्ित इाव का सनोरस विकास भी है। 
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इस प्रकार रख का पूर्ण परिपाक दशंनीय है । दुत्ति भारती है एवं 
गुणों में प्रधाद, अर्थ॑-ब्यक्त और माघुये का अ्पूर्व सम्मिलन है। 
संपूर्ण छुंद पढ़ने से स्वभावोक्ति-भलंकार की आसा भज्ती क्गती 
है| अंग की सहज शोभा के सामने श्राभूषणों का निरादर हुआ है, 
इससे प्रतीप-अलंकार का रूप सामने श्राता है; परंतु अंगों के 
उपसान स्पष्ट न होने से वह व्यंग्य-मान्न है । इसी को श्र्थ-ध्वनि 
कहते हैं । तन, भूषन, अंजन, दगन, पगन, सोभा, साज श्रादि में 
वृत््यनुआरास और छेकालुप्रास भी हैं । संपूर्ण वाच्यार्थ से रूपोत्कर्षता 
भाप्तित होती है, इससे वाष्यार्थ ध्वनि हुई । 

ऊपर दर्शित किया जा घुका है कि यह उक्ति नायक की नायिका 
के प्रति ग्रथवा नायिका की सखी के प्रति हो सकती है। इसी 
अक्कार यट्ट डक्ति नायिह्ना के प्रति सखी फी भी हो सकती है । सखी 
नायिका की प्रशंसा में कह_्ठती है--“तू इतनी संदरी है कि तुमे 
भूषणों की आवश्यकृता ट्वी नहीं है, पर कहने के लिये में भूषण 
अंजन और अद्दाचर का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि ये सब सहन सौंदर्य 
में छिप जाने के योग्य हैं--सोंदर्य बढ़ाने का काम उनसे,क्या 
बन पड़ेगा १?” इस प्रकार सोंदर्य-शोभा का बखान करके मानो सखी 
नायिका फो नायक के पास जाने के लिये मजबूर करती है । इस * 
प्रकार का भाव झलकने पर नायिका का रूप 'मुग्घामिसारिका 
का हो जाता है। एवं श्टैयार करके नायिका को नायक के पास भेजने 
का सखी-छाय संडन-कर्मे समझ पड़ता हे । परेष्ट-साधन-स्वरूप यह 
पर्यायोक्षत का दूसरा सेद है । यदि गहने, अंजन और ' सहावर अपने- 
अपने स्थान पर छिप गए द्वों, तो सीलित अलंकार का रूप भा 
जाता है । ३६ भछ्रों का दोदा, जिसमें २४७ लघु और १२ गुरु 
मात्राएँ हों, 'पयोधर! कद्ृल्ाता है। उपयक्त दोहे में वह्दी दक्तण 
होने से दोहा 'पयोधर” का रूप है । विद्वारीज्ञाक्ष की जिस इशारे 


सच 


!] 


। 
| 


) 
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बाजी” के कौशल का दइमने भ्रारंभ में उल्लेख किया था, वह पूर्ण 
रूप से यहाँ मोजूद है ; छुतरं दोहे की सुंदरता! सवंतोभावेन 
सराहनीय है । 
२] 
माखन-सो सन, वृध-सो जोबन, है द्धि ते अधिके उर ईठी; 
जा छविआंगे छपाकर छाछ, समेत-छुघा चछुचा सब सीटो | 
सेनन नेह चुबों 'कबि देव' बुकावति बेन वियोग-अँंगीटो 
ऐसी रसीली अहीरी अहे | कही, क्‍यों न लगे मनसोहले सीठी ९ 
देव 
शर्थ--जिस रसीजली स्वालिन का सन मक्खन के समान और 
योधल दुग्ध के समान है, जो हृदय को दुधि से भी अधिर हृषट है, 
जिम्ड़ी शोभा के सामने शणाधर छाद्ु-पा क्षणता है, जिसके सम्मुख 
सुधा-सहित संसार की सभी मीठी वस्तुएँ सीठी जंचती हैं, जिसके 
नेन्नों से स्नेह ट्पका पढ़ता है, तथा जिसके वचन सुनकर वियो- 
गारिन बुझ जाती* है, वह सत्ता मनसोह्षद को क्यों न सधुर लगेगी 
तात्पय यह कि संयोगी रसराज, ध्रजराजफो कोमला, तरला, हृदय- 
इारिणी, समुज्ण्बज्ञा, मघुरा, स्मेहसयी, संजु-मापिणी और रसीली 
गोपिका निश्वय ही अच्छी क्गेगी । 
उपयु'क्त उक्ति एक सखी की दूसरी सखी से है । थे दोनो आपस सें 
नायिका का सौंदर्य चखान रहो हैं । दुग्ध पूर्व उससे सम्ुद्‌भूत एदार्थो 
के गुण विशेष का साइश्य नायिका के तन शोर मन में आरोपित किया 
गया हे । यदि सन नवनीत के समान फोमल दे, तो यौवन दुग्ध 
के समान तरक्त भोर निमंत् हे; तथा नायिका स्वयं दुधि के समान 
रुचि न उपपक्ष करानेवाज्नी है। उसकी शोसा के सामने शशघर 
मक्खन निकाक्षे हुए मह्ठे के समान हे । उसके नेत्नों से स्नेह 
(छत ) टपका पदता दे । इस प्रकार नवनीत की कोमलता, दुरध 


१६६ देव और विहारी 


की ततरत़्ता, दृधि की मधुरता और अम्क्षता, छाछु की निष्प्रभता 
एवं घृत की स्निग्घता सभी नायिका सें उपस्थित हैं । इनपें से 
अधिकांश गुणों का आरोप लक्षणा से दी सिद्ध हुश्रा है; इस 
कारण पसारोपा कक्षणा! का आसास स्पष्ट है। फिर भी वह 
'गौणी! है, शशेंक्ति संपूर्ण छुंद में जातित्व का प्रावत्थ है। श्रतएव 
वाष्चार्थ ही प्रधान है। घदरसों में मिठाई सबसे प्रधान है। 
नायिका के श्रंगों में भो कहीं ऐसी मधुराह हे, जिसके सामने 
“ससेत-सुधा बसुधा सब सीटी” है । वह मिठाई अधर-रस-पान 
के अतिरिक्त और कहाँ प्राप्त हो सकती है? इस कारण छंद में 
“र्यज्षक्ष पात्र? स्पष्ट है । 

अंगार-रल का चमत्कार आलंवन-विभाव-रूप नायिका शोर 
उसके अ्रंग-सोंदय-ठद्दीपन से परिपक्त दो रहा है । इसमें प्रकाश 
शा गार है । सायिका परकोीया है; परंतु मनमोहन को मीठों क्गने 
के कारण वह्द स्वाधीन-पत्तिक्ना है । दुग्ध का दुधि-हप में जिस प्रकार 
परिणक हुआ हे, उसी प्रकार नायिका में दृधित्व-गुण होने से वह 'मध्या! 
है । सुंदरी आमीणए-दपूंदावन-वासिनी--है । विज्ञाप्त-हाव से चह स्वतः 
विज्लसित हो रही है । जाति-इृष्टि से वह 'चित्रिणी' है। 'नेनन नेह 
चुबो? चित्रिणों का घोध फरता हे । 'समेत-सुधा बखुघा सब 
सीडी? का झर्थ यद्द हे कि सुधा फे समेत वछुघा की घब सिठाई 
सीठो है । यहाँ “उपादान लक्षणा' के प्रति हमारा क्षचय है। गुणों 
में साछुये, समाधि एवं प्र्थ-ब्यक्त प्रधान हैं। ब॒त्ति कैशिकी है । 

शब्दालंकारों में वृत््यनुप्रास का चमरकार ठौर-ठोर पर दिंख- 
लाई पढ़ता है। अर्थालेकार अनेक हैं; परंतु पूर्ण अर्थ-समर्थनकके 
कारण काव्य लिंग-प्रभान है। 'माथन-सो मना, 'दूध-सो जोवन! 
में एकदेशोय लुध्तोपमा है, 'दृधि ते अधिक उर हैढो! में व्यति- 
रेक । जा छुवि आगे छुपाकर छाछः में चतुर्थ प्रतीप, 'समेत-छुधा 
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बसुधा सब सीढी” में अ्रतिशयोक्ति, 'बुझावति बन बियोग-अ्ंगीडी! 
में सम अमेद रूपक। 'नेनन नेह खुबो! में स्वतावोक्ति, 'रसीक्ी 
छट्दीरो! में सामिप्राय विशेष्य के बिचार से परिझरंकुर और दयों 
, ने का मनमोद्दने मोठो ?! में छाकु-अलंकार है। इचके श्रति- 
रिक्त कविराजा मुरारिदान ने अपने चुहत्‌ 'जसवंत-जपोभुपण- 
नामक ग्रंथ में, उपयुक्त छुंद में, सम-प्र्लकार की स्थापना की 
है | उनका कहना पैं--मसत्र को कोसमकलता आदि को सोम, 
कुसुम आदि को उपमा रहते हुए भी श्रहीरी के संबंधी माखन, 
दूध, दही, दाछु, घत आदि की उपमा अद्दीरी के विषय 
में यधायोग्य होने से सम्र-प्लंकार है ( जसबंत-भप्तोभूषण; 
पृष्ठ ८९० ) ।” 'सुधा बघुधा? सें यमझालंकार भो स्पष्ट है। नेत्रों 
से नेहः चूते सी अर्थात्‌ अग्नि-प्रदीप्तिकारक कारण के उपस्थित 
रहते भी 'वियोग-अगीदी' का छुछ जाना कारण के चिरुक कार्य 
होता है । यह विभावना श्रल्कार का रूप है। 

कहीं-कहीं 'माखन-सो तन! पा भी पाया जाता है । इप्त पाठ के 
समर्थन-कर्ताश्रों का छथन हे कि सखी ने सायिका के प्रायः सभी 
प्रकट भ्रृंगों में दुग्धादि गुणों का आरोपण किया है, श्रीर सन का 
हाज सख्ती नहीं जान सकती है, सो मन के स्थान पर “तन 
चाहिए । परंतु सन के पोपक कहते हूँ कि कोमलता की ओर इंग्रिद 
रहते भी 'साखन-पो तन! कहने सें कुष्ठो के शरीर का स्मरण दो 
जाता दे, इस कारण चद पाठ स्याज्य है। अंतरंगा सखी नायिका 
की सन-कोमलता अनुभव से जान सकती है । छंद छिरीटी सवैया 
है, जिसमें ८ भगण दोते हँ। 

: दानो कवियों की प्रतिसा-परोक्षा हम शागे इसी प्रकार ढछरेंगे, 
ओर उल्लिखित दोनों बातों का--छुंद-प्रयोग और कथन-शेली के 
बारे सें---भी सरसक ध्यान रक्खेंगे । 





कप 
अ्स्‌ 
१--देव 
सच्चे प्रेमी देव ने प्रेस का बड़ा ही सज्ीच वर्णन किया है। यों 
तो उनके सभी अंध स्तन प्रेममय हैं, परंतु 'प्रेम-चंद्विका'-तासक 
अंथ प्रें उन्होंने प्रेम का वर्णन कुछ क्रम-वद्ध-रूप सें किया है। प्रेम 
का ज्क्षण, स्वरूप, माहासम्य, उसके विविध भेद, सभी का कवि 
ने मार्मिकता-पूर्ण वर्णन किया है । विषयमय और शुद्ध प्रेम में 
क्या अंतर है, यह भो स्पष्ट दिखला दिया है। प्रेम-परीक्षा क्रितनों 
कठिन है--छसमें उत्तीणं होना किस्त प्रझ्भार दुस्तर है; यह सब 
वात पहले से समझा दी है। प्रेम के प्रधान सहायक--नेतन्र थ्रौर 
मन का विशेष रूप से वर्णृंत किया है । 
प्रेम-चर में ठहरना कितना कठिन है, हसका उल्लेख करते हुए 
कदि ऋद्वता है -- 


“एके अधिलाख जलाख-लाख भाँति लेखियत-- 

देखियत दूसरों नम “देव” चराचर में; 
जासों मतु रॉचे, तासों तनु-मन्त रॉचें रुचि 

भरिके डबरि जाँचें, साँचें करि कर में। 
पाचन के आगे आँच लागे ते न लौटि ज्ञाय + 

साँच देई प्यारे की सती-लों वेठे सर में ; 
प्रेम सों कहत कोझ--ठाकुर, न ऐँंठो खुनि, 

वेंढी गड़ि गहरे, तो पेठोी ग्रेम-घर में ।” 
सर ( सरा--चिता ) पर बेढो हुई सदो जिस प्रकार, प्रेमाइत 


होने के कारण, पाँच भोतिक तापों की कुछ परवा नहीं करती सती 


प्रेम पद 


अकार प्रत्येक सच्चे प्रेमी को निर्मय रहना चाहिए। जब भरस्येक 
प्रक्तार के फष्ट सहने को तेयार हो, तसी ठाकुर को प्रेम-घर में प्रवेश 
करना चाहिए । 
प्रेम क्या वस्तु है ) इसका निर्णय भी देवजी ने किया है। उनका 
विशद्‌ लक्षण पढ़िए-- 
जाके मद-सात्यो, सो उसाह्यों ना कहेँ है, कोई 
बुडुच, उद्धल्यों ना तस्यो सोमा-सिंधु-सामुह्ठे 
पीवत ही जञाहि कोई मास्या, सो अमर भयो 
बारान्यो जगत जान्यो, मान्‍्यो सुख-वासु दे। 
चख के चपक्र मरिं चाखत ही जाहि फिर 
चाएयो न पियूप, कुड्ध ऐलो अभिरामु दे; 
दपति-सरूप  त्रज ओतरथा अनप सोई, 
देव” कियो देखि प्रम-रस प्रेम-नामु है 
प्रेस को इस प्रकार समझाकर देवज़ी कहते हैँ--- 
मेस-महातम सेटि कियो प्रभु 
प्रेम्सहातस आतम अपन । 
इस प्रकार देवजी प्रेमन्‍्माहासय को नियम-माहाक्य के ऊपर 
दिखलाते हैं | चद कहते हैं--- 
को करे कूक़न चुकन सा मन, 
मृक भयो मुख प्रेम-मिठाई ९ 
देवी प्रेम छो पाँच भागों में चिभकत करते हैं---सानुराग, सौष्यदे, 
भवित; वात्सल्य और का राय | ये सनी प्रकार के प्रेम देवजी मे 
सोदएसण चर्शित किए हें। सुदसाजी के प्रेम सें सौहाद, भक्ति 
पुवे कार्पण्य-भाव का सिंज्ा हुआ चर्णव सराहवीय हुआ है-- 
कहे पतनी पति सो देखि गृह दीर्पात को 
हरे विन सीपति-विण॑त यह को सेरी ९ 


बू६० देव और विद्दारी 


व्सल्य-प्रेम में यशोदा और कृष्ण रा प्रेम अनोखे टंग से 
वर्णित हे । कंस के छुल्ाने पर गोप मथुरा को जा रहे हैं । कदाचित्‌ 
कृष्णचंद्र भी छुलाए गए हैं ; परहु माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र 
को वहाँ छिल्ली प्रकार जाने देना पर्संद नहीं कर रही हैं | वह कहती 
है---तये तो हमारी चज की भिक्ता हैं। एन्हें वहाँ कौन पहचानता 
है ? यए राजसभा के रहन-सहन को क्या जानें ? इन्हें में वहाँ नहीं 
भेजंगी (? स्वयं देवनी के शब्दों में-.- 
चारे बड़े उसड़े सब्र जेबे को: हो न तुम्हें पठवों, बलिहारी 
मेरे तो जीवन 'देवः यही घतु, या त्रज् पाई में भीख तिहारी। 
जाने न रीति अथाइन की. नित गांइल सें वन-भूमि निहारी ; 
यादि कोऊ पर षाने कहा ९ कछ जाने कहा मेरो कंजविह्यरी? 
कितना स्वाभाविक, सरस वर्णन है। जिस कुमविहारी का 
पशुश्रों का साथ रहता है, जिसकी विष्टासस्थल्ली चन-भूमि है, जिसको 
राणप्माज में कोह नहीं पहचानता, जो शआथाइन' की रीति 
नहीं ज्ञानता, वह कुछ भी तो नहीं बतला सकता । साजसभा में 
उसके जाने की आवश्यकता हरी क्‍या ? अनिष्ट-मय से माता पृत्र 
को जाने से कैसे स्वाभाविक ढंग से रोकंती है ! भोपियों की सोद्दा्द- 
भक्ति के उदाहरण भी देवजी ने परम मनोहर दिए हैं। यथा-- 


८ ५ > है 
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गेबस-गोहन प्रेन-गुन के पोहन 'देव)? 
मोहन, अनूप रूप-रुचि के चाखन चोर ; 

दूध-चोर, द्धिचोर, अंवर-अ्वधि-चोर , 
बवित्तहित-चोर, चित-चोर, रे माखन-चोर 


प्रेस १६१ 


शपर्यक्त उदाहरण से सोदाद-मक्ति अधान है। झब भक्तिआधान | 
उदाहरण पढ़िए-- ह॒ 
धाए फिरी ब्रज में, वधाएं नित नंदजू के, न 
गोपिन सघाए नचो गोपन की भीर में; 
नदेवाः सति-प्े तुम्हें ढूंढें कहाँ पाये, चढ़े हे 
पारथ के रथ, पेठे जम्ुदा के नीर में। 
आँफुस हो दोरि हरनाकुस को फार-यौ उर, है 
साथी न पुकास्यों हते हाँथी हिय तीर में ; 
बिदुर की भाजी, वेर मिलनी के खाय, चिग्र- 
चाउर चबाय, दुरे द्रीपदी के चीर में। 
इस प्रकार क्ापेण्य, वात्सल्य, भक्ति एवं सौद्ा्द का संलिप्त 
चर्णंन करके देवजी मे साहुराग प्रेम का वर्णन विस्तार-पूर्वक फिया 
है। विषय-म फो देवनी विष के ससान सानते है । उनका स्पष्ट 
कथन है. * 
विषयी जब व्याकुल विपय देखें विष ल पियूख; 
सोठी मुख मीठी जिन्हें, जूढी ओठ सयूख । 
इसी प्रकार परकीया के उपपति-संयोग में बह प्रेम का झुलावा- 
मात्र सानते हैं। ऐसी पर-सुरुप-रत तशंणियों को पंबोधत करके 
देवजी कहते हैं -- 
पति को भूले तरुन तिय, भूले प्रेम-बिचार ; 
व्यों अलि को भूलें खरी फूले चंपक-डार | 
विषय पर उनका सच्चा भाव निम्न-लिखित दोहांश से स्पष्ट प्रकट 
होता है-.- 
आसी - बिप, फाँसी च्रिपत्त, चिपय विप सहाकूप । 
ऊँचाल की प्रीति के चह समर्थक न थे--०प्रेमहीन त्रिय वेश्या है 
सिगएराभास” साननेचाले थे । उनका कहना था कि... 


१६२ देव भोर बिद्वारो 


काची प्रीति कुचाल की बिना नेह, रस-रीति ; 
मार रंग मारू. मही बारू की- सी सीति। 
प्रगट भए परकीय अरु. सामान्यो को संग; 
धरम-हानि, धन-हानि, सुख थोरो, दुःख इकंग। 
चेश्या में प्रेमाभाव-वश उनकी प्रीति सें श्वगार/भाष का होना 
स्वाभाविक द्वी है, परंतु परकीया की प्रीति में श्ञ|गाराभास की बात 
नहीं है। इससे उनमें प्रेम का वर्णन किया गया है। देवज्ी 
पुरुषों को पर-नारी-विहार से विरत कराने के लिये पर-मारी- 
संयोग की तुलना कठित थोग से करते हैं। केसी-कैसी यातनाप्ों 
का सासना करना पड़ेगा, इसझा निर्देश करते हैं । मानसिक 
एवं शारीरिक सभी प्रकार के क्षष्ठों का उल्सलेख किया जाता 
है-- - 
प्रेसचरचा है, अरचा है. कुछ-नेमन, 
रचा है चित ओर अरचा है चित चारी को; 
छोड़यो परलोक, नरलोक, बरलोक कहा ९ 
हर॒प न सोक, ना अलोक करर-मारी को। 
घाम, सीत, मेह न विचारे मुख. देह हैँ को, 
प्रीति ना सनेह, उस बन ना अंध्यारी को ; 
भूलेह न भोग, वड़ी विपति बियोग-बिथा; 
जोगह ते कठिन सँजोग परनारी को। 
जिस प्रकार पुरुषों को पर-नारी-संयोग का काठिन्य दिखल्लाया 
गया है, उसी प्रकार परकीया के झुख से निम्त-लिखित 'छुंद कहता- 
कर मानो देवजी ने पमस्त नारी-ससाज को पातिश्रत-माहाक्तय का 
उच्च भ्रादर्श दिखलाया हे--- 
चारिधि बिरह बड़ी वारिधि की बड़वागि, 
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बूढ़े बड़े - बड़े जहाँ पारे प्रेम पुल्न ते; 


प्रेम 3६ है 


गरुओ दरप देवा” जोबननगरव गिरि, 
परचों शुन टूटि, छूटि बुधि-नाउ-डुलते 
मेरे मन, तेरी भूल मरी हों हिये की सूल, 
कीन्ही तिन-वूल-पूल अति ही अतूल ते; 
भाँवते ते भोंडी करी, सानिनि ते सोड़ी करी) 
कीड़ी करी हीरा ते, कनीड़ी करी छुछ ते। 
वास्तव में परकीयत्व का आरोप ऐोते ही ऐरा ब्ीड़ीमोक् का हो 
जाता है। परक्ीया का इस प्रकार वर्णन करके भी” आचायंत्व के 
नाते देवजी ने परकीया के प्रेम फा चशन किया है। छाब्या्गों का 
वर्णन करनेवाले देवजी अ्रपने नायिक्ता-सेद-चर्शन में परकीया का 
समावेश कैसे न छरते ? निदान परडीया और वेश्या के प्रति श्रपना 
स्पष्ट मत देकर देवज्ञी एफ घार प्रेम का लक्षण फिर स्थिर करते 
हैं। वह एस प्रकार है-- 
/ मुख-दुख में हे एक सम तन-मन-वचनति-प्राति ; 
सहज वढ़े हित चित नयो जहाँ, सुप्रेम-प्रतीति। 
सुख-दुख में एक समान रहना चढ़ा ही कठिन है, परंतु प्रेमी के 
लिये प्रेम के सामने सुख-दुख तुच्छ है । यद वह मद है, जिसके 
पान के पश्चात्‌ तन्‍्मय होकर जीव सब कुछ भूल जाता है । प्रेम 
की मद से केवल इतनी ही समता है | यह समता देवजी ने बह 
ऐी कौशल रे चित्रित की है। शराब फो दृद्यव पर सुरति-छझल्तारी 
प्रेम-मदिरा बेच रही है। प्रेत्ती प्याज्ञा समर-सरकर प्रेम-सद्य पी रहा 
है । उसे अपने पूर्वज् प्रेसी-मच्यपों की सुध श्र रही हे। ध्रव-परहाद 
का विसल आदर्श उसके नेन्नों के सामने फिर रहा है। प्रेममय प्रेमी 
को अपने आपे की सुध नहीं रही है । प्रेम फा कैसा सस्कृष्ट वर्णन है-- 
धुर ते मधुर मधु-रस हू चिघुर करें, 


सधुरस वेधि उर गुरु रस फूली है ; 


३६४ देव और बिहारी 


भ्र॒व-प्रहलाद-उर हुआ अहलाद, जासों 
प्रभुता जिलोक हूँ की तिल-पस्म तूली दे । 
वदम-ले वद-सतवारे सतवारे परे, 
समोहे मुन्ि-देव "देव”ः सूत्ी-डर सूलो 
प्यालो भरि दे रो मेरी सुरति-कल्ारी, तेरी 
प्रेम-मद्रा सों मोहि सेरी खुवि भूल्ी 
प्रेमी को प्रेम-मद-पान कराकर देवजी उसे प्रेम की सर्वोस्क्रष्दता 
का योध कराते हैं. । वेदिक्ों के वाद-विवाद, त्तोक-रीति माननेवाल. 
का लोकिक रीतियों पर न्योछावर होना, तापसों की प॑चारिनि साधना, 
योगियों के योग-जीचन एवं तत्ततज्ञों के ज्योति-ज्ञान के प्रति उपेषा 
दर्शाते हुए एवं उपद्ास्त की परवा ते करके कोई प्रेम-विह्वज्ञा नंद- 
कुमार को कैसी सर्म-स्पशिनी उक्ति सुनाही है--- 
जिन जान्यो वेद, तेतो बादिक विदित होहु, 
जिन जानयी लोक, तेक लीक ये लरि भरो ; 
जिन जान्यो तप. तीनो तापनि ते तपि-तपि, 
पंचागिनि साधि ते समाधिन धरि मरो। 
जिन जान्यो जोग, ते ऊ जोगी जुग-ज्जुग जियो, 
जिन जानी जोति, तेऊ जोति ले जरि मरो॥; 
हों तो देव” नंद के कुंबर, तेरी चेरी भ 
मेरो उपहास क्‍यों न कोटिन करि मरो 
देवजी की राय में उत्तम शंगार-रल की आधार स्वकीया नायिका 
है; और उसी क्षा प्रेम शुद्ध-पतानुराग प्रेम है । स्वकीया में भी वह 
सुस्धा में ही आऋादश-प्रेम पाते हैँ, क्योंकि मध्या का प्रेम कूज्नह- भर 
प्रीद्ा का गव॑ से &लुपित ऐो जाता है | देवजी कहते हैं--- 
दपात सुख-सर्पात सजत, तजत ववपय बिष भूख 
द्व सुकवि! जीवत सदा पीवत प्रेम-पियूख | 
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अर्थात्‌ विषयिनी विष-छुधर का निवारण करके प्रेम पीयूष-पान 
के पश्चात्‌ सुख-संपत्ति-संपतन्न दंपति चिरजीची होते हैं । 
सहज लाज-निरधि, कुल-बधू, प्रेम-प्रनय-परबीन, 
नवयौवन-भूषित, सदा सदय हृदय, पन-पीन । 
प्रणय-प्रवीणा, नवयोदन-सूषिता, दयान्भु -हृद्या, सहज-क्षजावती 
कुल-वधू फो दी देवजी यथार्थ प्रेमाघिकारिणी सममते हैं। कुल-बधू 
का पति ही परमेश्वर है-- 
जिपति - हरस' सुक्ध * संपति करन, प्रान- 
पत्ति परमेसुर सं सामो कहो कोन सो | 
उधर पट्पद-नायक का पश्चिनी नायिका पर कैसा सच्चा प्रेम है, 
वह पश्चिनी के सामने भौर पबको कैसा तुच्छ. समझता 
है, यह बात भो देवजी ने ब्रच्छे ढंग से प्रूट की है। 
देखिए-- . ' 
वारो कोटि इंदु आरबिंद-रस-बिंठु पर, 
मांने ना मलिंद-विंद सम के झुधा-सरा ; 
मल, मल्सि, मालता, कर्दब, कचवार, चंपा 
चापेहू मन चाहे चित चरन टिकासरो। 
पदुमिनी, तुद्दी पटपद को परम पद, 
'देवा अनुकूल्यों ओर फूल्यों तो,कह्य सरो ; 
रस, रिस, रास. रोस, आसरो, सरन विसे 
वीसो बिसत्रासरों कि राख्यो निसि-चासगो। 
क्रोध थ्रा जाने पर भी पति के प्रति छिसी प्रकार की श्रतुच्चित बात 
का फट्ठा जाना देवजी को स्वीकार नहीं है | ऐसा अवप्तर उपस्थित 
दोने पर वह बढ़े फोशल से वात निभा ले जाते हैं । खंडिता को 
रात्रि में अन्यंत्र रमण करनेवाले पति-परसेश्वर के सुबद दशन 
दोते हैं । खंडिता तो वह है ही, फिर भी देवजी का कथन- 
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कौशल देखिए | आँखों मे शत किया था ।ब्रत के भोर पारण 
के क्षिये कुछ चाहिए था। प्रियतम का रूप पारण-स्वरूप मित्र 
गया। शाँखों का प्रिय-वियोग-जन्य . दुख जाता रहा। कितना 
पवित्र, सुकुमार शोर सूच्म विचार है ! प्रेम का कैसा अनोखा 
चमत्कार है! रूपक का कैप्ता सुंदर सत्कार है | लौकिक व्यवद्वार 
का कैसा अत्नौकिक उदार प्रसार है ! ु 
हित की हितू री क्‍यों न तू री समझकाबे आनि, 
सुख-दुख झुख सुखदानि को निहारनों; 
लपने कहाँ लों वालपने की विमल वातें ? 
अपने जनहि सपनेहँ न विसारनो | 
द्विज! दरस विनु तरस मरथो हो, पग 
परसि जियेगो मन-तेरी , अनमारनो ; 
पतित्रत-बती ये उपासी प्यासी अँखियन 
प्रात डठि प्रीतम पियायो , रूप-पारनो। 
संयोगमय प्रेम का ए७ उदाहरण लीजिए (कैसा झानंदमय जीवन हे ! 
रीमि-रीमि, रहंसि-रहसि, हँसि - हँसि उठे, 
साँसे भरि, आँसू भरि कहत दई-इई; 
चोंकि-चोंकि, चक्ि-चकि, ओचक उचकि देव, 
छकि-छकि,' वकि-बकि परत वई-बई | 
दोइन को रूप-गृुन दोझ चरनत फिरें , 
घर न थिरात, रीति नेह की नई-नई 
मोहि-मोहि मोहन को सन भयो राधासय, 
राधा - सन मोहि-मोहि मोहन-सई-मई 
२--बिहारी 
आइए, विद्दारी के प्रेम की भी कुछ बानगी छषेते चल्निए | इनका 
डाठ द्वी निराक्षा है. ' 
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छुटत न पेयतु बसि छिनकु, नेह-नगर यह चाल 
मारयो फिरि-फिरि मारिए, खूनी फिर खुस्याल। 
मन, ने धरत मेरो कह्मा तू आपने सयान; 
अहे परनि पर-प्रेम की परहथ पारि न प्रान । 
कब की ध्यान लगी खखें, यह घर लगिट्दै फाहि ९ 
डरियतु अगी-कीट-लोँ मत वहई हो जाहि। 
चाह-मरी, अति रिस-सरी, विरह-सरी सब गांत ; 
कौरि सँदेसे दुहुन के चले पौरि लों जात। 
भमकि चढ़त, उतरत अटा, नेक न थाक्रत्त देह ; 
भई रहत नट को बटा अटठकी नागरि नेह।, 
महतूल का बार-बार क़त्त होना और ख़ूनी का खुशहाल घूमना 
पकेतनी हैरतश्ंगेज़ बात हे; मगर नेह-नगर में यही चाक्ष दिख- 
लाई पढ़ती है।हसी प्रकार ध्यान-तन्मयत्ा देखते हुए भू गी- 
छीट-न्याय का स्मरण करके ताइश हो जाने का सय कितना 
स्वाभाविक है | चौथे दोहे छा कहना ही क्या है ! पाँचर्वे का साथ 
भी उत्तम है। पर देदजी ने इससे भी उत्तम भाव झपनाया है। 
सुनिए-- 
दीरघ बंसु लिए कर मे, उर में न कहे मरमे भटकी-सी 
घीर उपायन पाउ घर, वरते न पर. लटके लटकी-सी । 
साध॑ति देह सनेह, निराटक है सति को कहूँ अटकी-सी 
ऊँचे अकास चढ़, उतरे; सु करे दिन-रेन कला नट की-सी । 
विहारीलाल की अपेक्षा देवजी ने प्रेम का वर्णन शधिक और 
क्रम-बछू किया है। सनका वर्णन शुद्ध प्रेम के प्रस्फुटन से विशेष 
हुश्ना है। विद्वारीज्ञाक्ष का वर्णन न तो क्रम-बढू ही है, न उससे 
विपय-जन्य और शुद्ध प्रेम में बिद्गाव उपस्थित करने की चेष्टा 
की गड्ढे है । देवजी ने परकीया का वर्यन किया हे, और अच्छा किया 


वद्प. देव ओर विद्वारी 


है; परंतु परकीया-प्रेम की उन्‍होंने निंद्रा भी ख़ब ह्वी की है, ओर 
स्वकीया छा वर्णुंत उससे भी बढ़कर किया है--मुग्धा स्वकीया के 
प्रेमानंद में देवजी मग्न दिखलाईं पढ़ते हैं । पर विद्टारी्ञाज्ञ ने पर- 
कीया का वर्णुत स्वक्कीया की श्रपेत्ञा ग्रधिक किया है, भोर भ्रच्छा 
भी किया है । इस प्रक्तार के चर्णनों से कवि की प्राहित्य-ममंज्ञता 
एवं रचना-चातुरी रूजकती है, परंतु कवि के चरित्र के विषय में 
संदेह होता है । कहा जाता है, कवि के चरित्र का प्रतिधिव उसको 
कविता पर अवश्य पढ़ता है। यदि यह बात सत्य हो, तो सततसई- 
फार के चरित्र का जो प्रतिबिंब उप्तछ्ी कविता पर पढ़ता है, उसके 
किये वह अभिनंदनीय किसो भी प्रकार नहीं है । ह्स कथन का यह 
अमिप्राय कभी नहीं हे झि विहारीज्ञाल की काव्य-प्रतिभा में भी 
किसी प्रकार की सलिनता दिखलाई पढ़ती है । 

देवज्ञी ने इस मामले में विशेष सहनशीत्षता दिखलाई है। 
उन्होंने तरुणियों के मनोविकारों का वर्णन ही श्रघिक दिया है । 
उनका चरित्र श्रपेज्षाकृत श्रच्छा प्रतिविबित हुआ है--बह विहारी- 
लाल से अधिक चरितन्रवान्‌ प्रमझ पढ़ते हैं । ऊपर का प्रेम-प्रवंध 
पढ़ने से पाठहछों को इमारे कथन की सत्यता पर विश्वास होगा । 
विद्दारीलाल की प्रेम-लीजा की तो थाह ही नहीं मिह्नती । वहाँ तो 

परणोे जोर विपरीति-रति, रुपो सुरत रनधीर ; 
करत कुलाहल किंकिनी, गह्यो मोन मंजीर। 

से वर्णन पढ़कर अवाक्‌ रद्द जाना पढ़ता है। कुरचि और सुरुचि- 
प्रचततेंक प्रेम, तू धन्य है ! 


मन 


१--देव 

मदाकवि देव ने सन को लच्य करके यहुत कुछ कहा है । माथुषी 
प्रकृति के सच्चे पारखी देव ने, प्रतिभाशाक्षी कवियों फी तरह, सन 
को रलट-पत्टकर सली साँतसि पहचात लिया था | वह जिस ओर से 
मन पर दृष्टि-पात करते थे, उसी भोर से उसके जोहर सो देते थे । 
बह सन-मि के जीहरी थे । उन्होंने उसका यथार्थ मूल्य श्रॉक ल्षिया 
था । तभी तो वह कहते हैँ-- 

ऊधी पूरे पारख हो, परखे बयाव तुम 
पार ही पे बोरी पेरबइय्ा घार ओडी को; 
गाँठि बाँध्यो हम हरि-दीरा सन-मानिक दे, 
तिन्हें, तुम चबिज वत्तावत्त हा कोड़ी को । 

डद्धवज्ञी मोपियों को जान का सपदेश देने गए थे। गोपियों ले 
शनको वहीं भक्ती भाँति परख लिया। उदछधतजी लिसफा भोद्य कोड़ी 
डहराते थे, उसे गोपियों ने हीरा सानकर, मारिक्य देकर ख़रीदा था । 
माणिक्य-रूपी मन देकर हीरा-रूप इरि की ख़रीदारी कैधी घनोखी है ! 
क्रय-विक्रय के संबंध में दलालों का दोना अनिवार्य-सा है | दुल्लातन 
ज्लोग वृदर डालकर हाथों-दी-दार्थों जिस प्रकार सौदा कर लेते हैँ, चह 
इश्य देवजी की प्रतिसा से बच न सका । नंदज्ञाल ख़रीदार थे, श्र 
डन्होंने राधिकाजी को मोल भी ले क्रिया--चह उनकी दो गई; परंतु यह 
कार्य ऐसी आसानी से कैसे संपादित हुआ ? बात यह थी कि रोधिका- 
जी का मन घूत दुल्लाल़ था, और वद्द उसी के बहकावे में आकर बिक 
गई । इस अनेरे दक्ताल' की दुप्ट्ता ता देखिए । देवजी कहते हैं--- 
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गोन गुमान उते इत प्रीति सु चादर-सी अंखियान पे खेची। 
मर् हर 4 मर ८ ८ 
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या सन सेरे अनेरे दलाल हे, हों नेंदलाल के हाथ ले बेची । 
दुब्याती छरवा दी, फिर सी देवजी को सन-माणिक्य हो श्रधिक् 
जचता था। दोहरी को जवाहरात से काम रहता है । सदन-सहीप 
मन-माणिक्य को किस प्रक्कार ऐंठ्ते हैं, यह वात देवज्ी से 


सुनिए-- 

व रथ 9५ ३ 2 4 
वाजी खिलायके वालपनों अपनोपन ते सपनो-सो भयो दै 
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जोवन-एंठ में बें८त ही मन-मानिक गाँठि ते एंठि लयो है। 

. इस प्रकार सन-गराणिक्य छा एटा जाना देवणी फो हृष्ट न था 
इस बहुमूल्य रल को चए यों, प्रतारणा के साथ, जाने देना पसंद नहीं 
करते थे । सावधान करने के लिये वह कहते हैं 
गाठ हू ते गिरि जात, गए यह पये न फेरि, ज्ु पं जग जीन ॥ 
ठोर-ही-ठोर रहें ठग ठाढ़ेई पीर जिन्हें न हंसें किन रोब 
दीजिए ताहि, जो आपन सो करे,'देव” कल्ंकनिर्षकनि धोणे 
बुद्धि-बधू का वनायके सोंपु तू मानिक सो मन घोखे न खोजे 

यदि बेचना दी है, तो पसका-बूककर बेचना चादिएु, क्‍्योंकि-- 

सानिक-सो मन खोलिंद काहि ? कुगाइक नाहक के बहुतेरे ॥ 
देवजशी को सन का साथ छोड़गा छवंधा श्रप्रिथ था। उससे 
उनकी गएरी सिन्नता थो | उसके सामने वह अपने शोर मित्रों को 
कुछ भी नहीं सममते थे । ८दते है-- 
सोहिं मिल्यो जब ते मन-मीत, तजी तथ तें सबतें में मिताई । 
पहुमूत्य मणि की शितनी प्रशंघा फी जाय, थोड़ी ऐ। गन को 


मा 
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समता के लिये देवजी ने उसे चुना, यह भी उसके लिये कम सौभाग्य 
दी बात नहीं हे । सर्व-शुण-संप्ष कोई सी नहीं दे | वैसे दो 
साश्ििय में सी कठोरता की उपेज्ञा नहीं की ज। सकती। क्या 
देवजी मन की फोमक्षता भूल सकते थे ? फ्य७कोमल्-काँत-पदावक्ती 
में प्रयोष देद सन की इस सहत्ता फो यों है! छोड देते ? देवनी 
पर्फांगी झथन के समर्थक नदी जान पते हैँ । वह भत्येक बात को कहे 
अकार से कहते हैं | सत साणिकय देकर सोस की भी सबशता 
पादा है 
दूरि घरथो दंपक मिल्नसिल्लात, रीनो तेज 
सेज के सम्तीप छहरान्यो. तस-तोम-सो 
लाल के अधर वबाल-अधरन लागि, जागि 
उठी मदयामि, पश्चिल्ान्यों मत मोम-सो। 

/ मद॒नारित से समन्‍सोम का पिघलना कितना स्वाभाविद्ध है । 
मोम्त को फिर भी कुछ कठोर जानकर देवी मन को साखब-सा 
« फोमल कहते हैँ । यथा -- 
माखन-सो मन, दूध-सो जोवन, है दि तें अधिके उर ईटी | 

» फिर सी, नवनीत-कोमल्ता से भी, संतुष्ट न प्टोझर देवजी सन 
की घत से उपमा देते है - 

कास-घास घी-ज्यों पर्चिलात घनस्यास-सन, 
क्यों सहे समोप देवा दीपसि-हुपहरी ९ 
मन को ऐपी द्वव-दशा दिखाकर देदशो. उसके इस्क्रेपन शोर 
अयथार्थता की भर मुझे हैँ । सेरे ' छो नदु-संग तरंगन सें सन फेन 
सयो, गदि आवद नाहीं” द्वारा सन की 'फेन! से उपमा दी बाती 
है। मन घी जल के भाग से कैसी सुंदर समता दिखलाई छड्टे हे । 
फेल और चदु-संग होने से देवती ने पाठकों को नदी फे छूत् छा 
स्मरण दिक्का दिया यहाँ देवजी ने घुफ सम-रूप मंदिर बना 
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रक्‍्खा था। देखिए, उस सन-मंद्रि को देवजी कैसे श्रनोखे ढंगसे 
ढहाते हैं ? बना-बनाया खेल्ल केसे विगाइते हैं ) कवि लोग समन 
श्रौर प्रलय यों ही किया करते हैँ । यह सृष्टि ही निराली है। यह 
“विधि की बनावट! ( ? ) नहीं है, वरन्‌ कवि क्वी सुज्ञन अथवा ध्वंस- 
कारिशी कृति हे । कविवर देवज्नी कहते हें--- 
देवा घनस्थास रस वर्स्या अखंड धार, 
.... पेन अपार प्रम -पूर न सहि्‌ परये। ; 
विपे-ंधु बूड़े, मदमोह-सुत दबे देखि 
अहंकार-मीत मरि, मुरमि महि परयो। 
आसा-त्रिसना-सी वहू-वेटी ले निकसि भाजी,- 
माय-मेहरी' पे देहरी पे न 'रहि प्रर्योः 
गयो नहिं हेरों, लयो वन में वसेरो, नेह- 
नदी के किनारे मन-मंदिर ढहि परथों। 
क्या आपने घोर वर्षा के अवसर पर नदी के क्विनारे के सद्ान 
गिरते देखे हैं ? यदि देखे हैं, तो एक बार देवजी की अपूर्त सूच॑म- 
दुश्शिता पर ध्यान दीजिए । स्नेह-नदी के किनारे मन-मंदिर स्थित 
है | घनश्याम अखंड रस बरसा रहे हैं। फिर मंदिर केसे स्थिर रह 
सक्षता है, तथा उसमें रइनेवाले विषय, मद, मोह, श्राशा, वृष्णा आदि 
भी केसे ठहर सकते हैं. ? जब स्नेद्द का चूफ़ान आता हे, तो सब कुछ 
स्नेहमय दिखलाई पढ़ता है--- 
ओंचक अगाघ सिंधु स्याही को उमँगि आयो, 
तामें तीनों लोक वृड़ि गटर एक संग मैं; 
कारे-कारे कागद लिखे ज्यों कारे आखर, 
० मु न्‍्यारे करि बाँचे, कौस लाये चित भंग में । 
थंखिन में तिमिन अमावस की रैसि अरू 
जंबूरस - बूँद जमुना - जल - तरंग में; 


मन बडे 


यों ही मन मेरो मेरे काम को न रह्यो 'देव', 
स्थाम-रंग ह्करि समान्यों स्थाम-रंग मैं। 
मन-संदिर को ढहाकर देवजी ने साया-मेदरी को निशान भगाया 
था, परंतु गाईस्थ्य-प्रपंच-प्रिय देव दूलड और दुलह्िंन के बिना कैसे 
कक्ष पाते सो उन्होंने नवीम विवाह का प्रबंध दिया । हस यार 
सन दूलद शोर घम्ता दुलदित बनी। उमाशील मन सांसारिश्त 
जीवन के किये कितना सुखद हे, एपकी विस्तृत शआलाचना अपेस्षित 
नहीं है। देवजी झा जगइरशन कैसा श्रनूढा था, इसकी बानगी 
लीजिए --- 
प्रोढ्दा जानि साय-नहारात्ती की घटाई कानि, 
जसके चढ्ायो हों कल्लम जिहि छुलही; 
' उठि गई आसा, हरि ल्ई हेरि हिंसा सखी, 
कहाँ गई त्रिसना, जो सबत अतुत्ही 
सांति है सहेली, भाँति-भाँति के कराबे सुख 
सेवा करें सुमति, सुविद्या, सीख, सुल्ही; 
स्रति की सुता सु देया दुलही सिलाय दई , 
मेरे छन्त-छेल को छिमा सु छेल दुल्हो 
शांति, सुमत्ति, सुविद्या, श्रुति ( थम ) एवं ज्सा-संयुक्त मन 
पाकर फिर और कौन साँपारिक सुख पाना शेष रद्द सह्ता हे ! 
देवजी मन-दूलह फे जीवनानंद का सारा प्रबंध कर देते हैं । श्गारी 
कवि देव लोकोपयोगी जीवन फा ऐसा विपल पुव॑ पवित्र सादश 
उपस्थित करते हुए सो यदि पुक्मान्न चुणा की दृष्टि से देखे जायें, 
तो धात ही दूसरी हे । पर विषयासफ्व मन भी देवजी को दृष्टि के 
परे न था--चढ़ उसके भी सारे खेल देखा करते थे । वह देखते थे-.- 
ऐसो मन मसचला अचल अंग-अंग पर- , 
लालच के काज लोक-ज्ञाजहि ते हटि गयो; 


१७४ देव शोर विद्वारी 


लट में लटकि, कटि लोयन उलटि करि, 
त्रिचवली पलटि कदि तदिन मैं कटे गयो। 
यही क्यों, चंचल मन को गति देखकर---उसे ऐसा विपयाप्तदत 
पराकर--उन्हें दःख होता धा-- 
हाय ! कहा कहों चंचल या मन की गति में १ मति मेरी मल्ानी; 
हों समुकाय कियो रस-भोग, न तेझ तऊ तिसना विनसानी ! 
दाड़िस, दाख,रसाल, सिता, सधु, ऊख पिए ओ' पियूष-से पानी; 
पे न तऊ तरुची तिय के अधरान की पीवे की प्यास बुकानी। 
दुःख होते हुए भी--वटोही मन को एस प्रक्नार पथ-अ्रष्ट होते 
देखंऋर ( सन तो बटोही; ह्वीन वाट क्‍यों कटोह्दी परे ) )--साभि- 
कूप में मन छो बूड़ते ( नाह को निह्ारि सन बूड़े नामि-क्ृप में ) 
एवं प्रिवल्ली-तरंगिणी से छूब-ट्ूयकूर उछुलते देखकर ( यामें बलबीर- 
मन बूड़ि-बूडि उद्चुरत, वलि गई तेरी वलि बत्रिवली-तरंगिनी ) जब 
देवजी समभाने का उद्योग करते थे, तो उन्हें बढ़ा द्वी ममस्पर्शी 
उत्तर मिल दा था-- ह 
सखिन चिसारि लाज काज डर डारि. मिली, 
मोहिं मिल्‍यो लाल डंहकाए डँहकर्त नाहिं; 
पात - ऐसी पातरी विचारी चंग लहकत, 
पाहन पवन , लहकाए लह॒कत नाहिं। 
हिलि-मिलि फूलनि-फुलेल-बास फैली “देव” 
तेल की तिलाई महकाएं महकत नाहिं; 
जादीं ले न जाने, अनजाने रही तौलें; अब 
मेरो सन साई, वहकाएं बहकत नाहिं। 
मन-हुगे पर ऐपवी संपूर्ण विजय देवशी को ऊछि-हतन्य-विमृढ़ 
कर देती थी। चष्ठ एक घार फिर कौतुक-पूर्ण नेश्नों से मन-मट के 
अपूर्वे कर्तंव--. उरकृष्ट खेल--देखते थे --- 


सन ३७४ 


टटकी लगनि चटकीली उममगनि गौन, 
लटकी लटक नट की-सी कला ल्टक्यो ; 
त्रिवलों पलोटन सल्लोट लटपटी सारी, 
चोट चटवटी, अटपदी चाल चटक्यों। 
चुकुटी चटक त्रिकुटीतीत सटक सच 
भकुटी कुटिल्ल कोटि सावन में भटकयों 
टटल बंदल बोल पाटल कपोल 'दिवः 
दीपति-पटल में अटल छोके अटकयो | 
इन दशाओ्रों में विचिध रंग बदलते हुए, मर को ठोफ रास्ते पर 
काने का सदयोग करते हुए देवजी उसकी टपसा उस द्वाथी से दे 
डालते हैं, जो रात के अँघकार में चिकदा ऐ रहा दहो। देश्यिएु-- 
“देवजू! या मन मेरे गयंद को रि रही दुख गाढ़ू महा ह 
ग्रेम-पुरातन मारग-बीच टकी अटकी दंग सेल सिल्षा हो। 
आँधी उसास, नदी अँसुवान की, वृड़यो वटोही, चलेबलुक। हे; 
साहनी हो चित चीति रह्दी अरू पाहुनी हे गई नींद जिदा हे | 
इस मन-गयंद को इस साढह दुःख में छोड़कर, झपनी की हुई 
विविध प्रनीतियों छा उसे स्मरण दिलाते हुए देवज्ञी एक बार 
फिर मन को स्पष्ट फटकार देते हैं। फटकार क्‍या, मत छी मिद्ठे 
पत्नीद फरते हैँ | कवि पुक बार फिर सन पर राज्य करता हुआ 
दिखलाई पड़ता छै--. 
प्रस-पयोधि परो गहिरे अभिमान्र को फेन रह्यो गहि रेसन 
कोप-तरंगव सों बहि रे पछिताय पुकारत क्यों वहिरे सन ९ 
देवजू! लाज-जहाज ते कूदि रह्यो मुख मेँ दि, अजों रहि रे मन 
जोरठ, तोरत प्रीति तुद्दी, अब तेरी अनीति तुद्दी सह्दि रे सन। 
अनीति सएने से ही फाम न चत्त सकेगा ; देवजी मन को दुंड 
देने के क्षिये भी तेयार हैं। आत्मवश पाकर पढले की प्रदत्त 


१७६ देव श्रोर घिद्दारी 


इच्छा से प्रेरित कवि का मर्संस्पर्शी हृदयोहार सन को कैसा भय- 
भीद छर रहा है! देखिएु--- 
तेरो कह्यो करि-क्रि, जीव रह्यो जरि-जरि, 
हारी पॉय परि-परि, तझ ते थे की संसार; 
लतलब बिल्लोकि 'दिवः पल न लगाए. तब 
यों कल न दीनी तें छलम. उछलनद्वार । 
ऐसे मिरमोही सों सनेह बॉँधि हों बधाई 
आपु विधि वूड़या माँक वाधा-सिंधु निराधार ; 
एरे सन मेरे, तें घनेरे दुख दीन्हें, अब 
ए केबार देके तोहि अदि मार्ख एक्के बार। 
पर जित्त सव-मीत के मिलने के कारण देखजी और सब मित्रों 
का म्यथ छोड़ छुके हैं, क्या सचमुच चह उलझो मर जाने देंगे? 
नहीं-नहीं, ऐसा कभी वहीं हो सक्कद्ा । चढ्ढ तो केवल डराने के 
लिये था । अस्तु | निम्व-लिद्धित छंद ढ्वारा चढ़ विषयासक्त मंत्र की 
फैधी निंदा करते हैँ, और शुद्ध दन के प्रति श्रपनरा शबुशाग कैसे 
छौशल से दिखकाते हैं-- 
ऐसो जो हों जानतो कि जेहे तू बिप के संग, 
एरे मत मेरे, हाथनपाँव तेरे तोरतो 
आजु लो हों कत नर-नाहन की नाहीं सुनि 
तेह सों निहारि हारि बदन निहोर्तों । 
चलन न देतो देव” चंचल अचलज्न करि, 
चावुक-चितावनीन मार मेँह मोरतों 
भारों प्रम-पाथर नगारों दे गरे सों बाँचि 
राधावर-विरुप के गारित्र में बोरतों। 
निदान देवजी ने सब को माशिक्य, अतः वाणिज्य-्योग्य, फिर 
दुक्नाल-सा वर्णव किया । सन-रक्षा के किये चितावनी दी, 


सन 4१७७ 


सथा उप्को अपना स स्व--मीत साना । कोमज्षता की दृष्टि 
से उसकी तुलना मोम, नवनीत एवं घृत से को गड्ढे ; फिर मन- 
मंदिर बताया और ढद्ाया गया । सन एक बार दुललह-रूप से भी 
दिखलाई दिया ; फिर मत की चंचलता, विपय-तम्मयता एवं नट . 
की-सी सफ़ाहे का उल्लेख हुप्मा । सन दुर्ग पर्व गयंद के समान भी 
पाया गया । उप्तके न बहकाए जाने पर सी विवाद उठा । फिर 
उसको उसझी अनोति सुर्काई गई एवं दंड देने का भय दिखक्ाया 
गया। अंत में विषयालक्त होने के कारण उसकी धोर निंदा की 
गह। देवजी ने दस्त प्रकार एुक्त संन का विविध प्रकार से वर्णन 
करके हपनी अगाढ़ काज्य-चातुरी का जमूना दिखाया एवं उच्च 
विचारों के प्रयोग से छोकोपयोग पर भी ध्यान रक्‍्खा । 
२--विहारी 
कविदचर विद्वारीलाल ने सी सन की मनमानी शाल्रोचना की हे, 

पर हमारी राय हें उन्होंने मन को उल्लकाया अधिक हे--सुल- 
झाने सें वह कस समर्थ हुए हैं। उनके वर्णनों सें हृदय को द्रवीमूत 
करने की अपेता कोतुक का पातंक अधिक रहता है । तो भी उनके 
फोई-फोई दोहे बढ़े ही मनोरम हुए हैं--- 

कीन्हँ हैँ कोटिफक जतन अब कहि. काढ़े कोन ९ 

भो मन सोहल-रूप मिलि पानी में को लौन। 

क्यों रहिए, क्यों निवहिए ९ नीति नेह-पुर नाहिं ; 

लगालयी लोयन करहिं; नाहुक सन बंधि जाहिं। 

पति-रितु-गुन-ओगुन बढ़त सान-साह को स्रीत ; 

जात कठिन ह्व अति मदुल तरुनी-मन-नवनीत | 

लल्लन-चलन मुनि चुप रही बोली आापु न ईठि; 

राख्यो मन गाढ़े गरे, सनो गली गलि डीडि । 

मन की अपेचा हृदय पर विह्ारीलाल ने अच्छे दोहे कहे हैं... 


ब्च्द देव और विह्टारी 


छप्योकनेह कागद-हिये, भयो लखाय न टाँकु ; 
विरह-तचे उधघरचो सु अब सेहुँड़ को - सो आँकु। 
पजरथो आगि वियोग की, बल्यो विज्ञोचन बीर; 
आठो जास हिये रहे उड़थो उसास-समीर। 
वे ठाढ़े उम्दरात उत्त, जल थे चुमे जिरहागि। ; 


जासों है त्ञाग्यों हियो, ताही के हिब लागि। 


& इस “छप्यो” शब्द पर संजीवन-भाष्यशशर अत्यंत्त र॒ष्ठ हैं--इस पाठ 
को “नि्तांतअयुक्त' (२७६ पृष्ठ) बतलाते हैँ । “छप्यो' के स्थान पर वह 'छतो 
पाठ स्वीकार करते हैं, और 'छतो नेह' का अर्थ प्रीति थी! करते हैं । पर 
हमकीे उस पाठ में कोई हानि नहीं समर पढ़ती । छप्यो' का अर्थ यदि 
छिपा! न लेकर (छप गया--पझु॒द्वित हो गया? लें, तो अर्थ-चमत्कार का पूर्ण 
निर्वाह होता है । स्नेह हृदय-पत्र पर छत गया था--मुद्रित हो गया था, 
परंतु अंक दिखलाई न पहते थे । आँच ( बिरह की आँच ) पाकर धर्थात्‌ 
सेंके जाने १२ बे--सेंहुड के दूध से लिखे अक्षरों के समान-दिखलाई पढने 
लगे । 'छाप' का प्रचार हमारे यहाँ. बहुत प्राचीन समय से है । छाप का 
लगाना यहाँ मुद्रण कला-आविष्कार के पहले प्रचलित था | ब्रिंटिंग (?ता- 
89९ ) का पर्यायवाची शब्द 'छापना' इसो छाप से निकलाप्रतीत होता ऐ। 
विद्वरीलाल स्तव्र्य 'छाप' का प्रयोग जानते थे ; यथा “अपमाल। छापा 
तिलक सरे न एकौ काम ।” अतः छुप जाने के अर्थ में यदि उन्होंने 'छप्यो' 
का प्रयोग किया हो. तो कोई आश्चर्य की चात नहीं । हमें छप जाना अर्थ 
दी विशेष उपयुक्त समझ पढ़ता है। पांडेय प्रभुदयाल ने अपनी सतसई-टीका 
में इस अर्थ का निर्देश किया भी है । पाठक इस पाठांतर का निर्णय स्वयं 
कर लें । 


7 “जल न छुमें बढ़वागि” के स्थान पर सतसई की अन्य कई प्रतियों 
में “जल न बुफ्क विरहामि?? पाठ है | इससे तासपय यह है कि विरद्दाग्नि 
जल से शांत नहीं होने की--यह जलन तो हृदय से लिपटने से दी मिटेंगी । 
बहवागि के साथ “जल' का पर्थ समुद्र-जल' करना पढ़ता है, जिससे जल- 
शब्द असमर्थ हो जाता है । हमको “विरहामि! पाठ ही अधिफ उपयुसतः 
लचता है । 





सन ४ १७६ 


उपयु कर पथ्चों में सन ओर रूप की लवण-प्द्यवत्‌ संपूर्ण एकता, 
नेन्नों के दोष से मन का बेंघना, शिशिर से तरुणी-मन-नवनीत का 
झहुल से फठोर दो जाना, हृदय की काग़न्न से समता आदि अनेक 
बसकारिणी सक्तियाँ हैं । 


नेत्र 
१--देव 

सप-रस-पान करानेवाले नेत्नों का वर्णन भी देवजी ने अनोखे 
ठंग से किया है। कवि लोग प्रायः किन-जिन पदार्थों से नेश्रों की 
तुज्षना करते हैं, उन सभी से देदजी ने एक ही स्थान पर तुल्नना 
फर दी है--एक दी छुंद में सब कुछ कह डाला है। नेन्नों का 
सौंदर्य, विदोदशालीनता, प्रमोद-क्रोध-सफुरण, हास्य एवं क्षज्जा 
कादि सभी बिकारों क्ला निर्देश कर दिया है।मझूग के समान 
चींकना, कोर के ससान चकित दिखलाई पढ़ना, मछुली के 
समान उछुलना, अपर के समान छुकक्र स्थिर होना, काम-बाण 
के समान चक्कर घाव करना, खंजन-पल्ठछी के समान किल्लोल 
करना, कछुमुद-कुसुम के समान संकत्तित होना एुवं कमछ के 
समान प्रफुन्लित होना भ्रादि वर्णनों छा, जिन्हें कवि-जन नेन्नों के 
संबंध में करते हैँ, देवजी ने एक ही छुंद में सुंदर सन्निवेश कर 
दिया है । यद्द प्रथत्व यथासंस्य जलंकार द्वारा भूषित होने के 
कारण और भी रमणोय हो गया छू । छिपनी अच्छी शब्द- 
योजना हे--- 

चंद्रमुस्ि, तेरे चप चितें चकि, चेति, चपि 

चित्त चोरि' चले सुचि स्राचनि डुलत हैं 
सुंदर, सुमंद, सनिवोद, “देव” सामो' 
सरोप संचरत, हॉसी-लाज विलुलत हैं। 
हरिन, चकोर, मीन, चंचरीक, मेन-बान , 


०. 


खंजन, छुम॒द, कंज-पुंजज घुलत ढें; 


नेत्र १८१ 


चौंकत, चकूंत, उचकत आओ? छकत, चले 
जात, कलोलत संकल्त, मुकुलत हूँ। 
.. नेत्रों की तुरंग, भरोखा, अ्रकुश, दक्षाख एवं क़ज़ज़ाक़ से भी 
उपसा दी गई है, पर विस्तार-भय से यहाँ उन सबका उत्लेख 
नहीं हो सक्ृता । 'योगिती अखियाँ? का रुपन्न एवं नेश्रों का सावन- 
भादों ऐना पाठकों को भ्रन्यश्र दिखलाया गया है । विविध चर्ण के 
कमकों से देवजी ने नेत्नों की तुलना की है। क्रोध-चश रक्त-वर्णो 
नेत्र यदि रक्त-ऋमल के समान दिखलाएँ पढ़ते हैं, दो “आदी उमब- 
मीछा नौ सुभग सरोजनि की तरत्न तवाहयत तोरन तित-तिते” 
का इश्य भी कज्नल-फत्चित नेन्नों का चमत्कार स्पष्ट कर देता है। 
आँखों के अश्लु-प्रवाए का कवि ने नाना प्रकार की उद्निय्रों का प्राय 
लेकर चर्णेन क्षिया है। एव नायिका की निम्त-लिखित उक्नि फिततनी 
घुदावनी श्रोर हृद्य-स्प्शिनी है-- 
रायरों रूप भरबो अखियान ; 
भरचा, सु सस्या, उसड़यो, सु ढस्यों पणे। 

नायिका ऋटती हे--में रोठी वहीं हूँ। अपनी श्राँखों में मेंने 
श्रापका रूप भर रक्‍खा था । चह जितना भर सका, उत्तता तो भरा 
है ; परंतु जो अधिक था, वह उमड़ पड़ा, श्रीर श्रम बही बहा जाता 
है। बत रखनेवाल्ली 'उपासी प्यात्तीः आँखों का 'रूप-पारण! 
भी पाठक पढ़ छुके हैँ ।श्रद उनका मधु-मक्खो होना भी पढ़ 
लीशिए-- 5 
धार मैं घाय घँसीं निरधार हो, जाय फँसीं, उकसीं न अँचेरी , 
सी ! अंगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न, घिरी नहि घेरी । 
'देव” कक्कू अपनो बसु ना. रस-लालच लाल चित भई चेरी; 
वेगि ही वूड़ि गई पश्चियाँ; अऑँलियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी | 

रस-बातची मधु-मक्िक से नेत्रों का जैप्ा कुछ यह साम्य है, सो 


बृद्धर देव और विहारी 


तो हुई है। पर कहाँ एतनी छुद्द मधु-मस्तिक्ता भर कहाँ विशात्र 
काव्य 'मतंग! | जिसकी समता मक्खी से को जाय, उसी की मतंग 
से भी को ज्ञाय; यह केसी विषमता है ! पर कवि-जगत्‌ में सभी कुछ. 
संभव है । देवजी कहते हैं --- 
लाज के निगड़, गड़दार अड़्दार चहुँ 
चोंकि चितवमि चरखीन चमकारे हैं; 
बरुूनी अरुच लीक, पतल्क-मंलक फूल, 
मूसत सघन घन घूमत पघुमारे हैं। 
रंजित रजोगुन, सिगार-पुज, कजरत, 
अंजन  साहन सनसोहन दतारे हैं ; 
'देव” दुख-मोचन सकोच सम सकत चलि, 
लोचन अचल ये मतंग  मतबारे हैं । 
देवजी नेन्न-वर्णन में श्राखों से सली का भी काम क्षेते हैँ । जल 
ला-ल्ाकर सश्ियाँ जिध् प्रकार नायिका के वाप का उपशमन करती 
हैं, उसी प्रकार नेत्नों से अविरद अ्श्न-प्रवाह विरहाग्नि को बहुत 
कुछ दवाए रहता है | कविचर कदते ऐँ--- 
सखियाँ हो सेरी मोहिं अखियाँ न सींचतीं, तो 
याही रतिया में जाती छतिया छटक हो। 
देवजी छी प्रेम-गर्विद्ञा एवं _ख-गर्विता नायिका अपने प्यारे कृष्ण 
को नेन्नों में कत्ल और पुत्र॒क्की के समाय रखती है, यथा “साँवरे- 
लाज्षञ को साँवरो रूप मैं नेनन को कजरा करि राज्यो” और “श्राँखिन 
मैं पुधरी ह्वो रहे?! इत्यादि । 
'२--विद्यारी 
विह्ाारोह्यात्ष ने नेत्नों का वर्णद देव की अपेक्षा कुछ अधिक किया 
है | उनके अनेक दोहे निततोह विदृग्धता-पूर्ण और ममंध्पशी भी 
हैं, परंतु नेन्नों के द्णंन सें भी फोत्‌इल ओर कोौतुक का चमत्कार 


लेन इ्घ्३ 


भरा हुआ है ।.प्रतिशयोक्ति का आश्रय ली कहीं-क्ठी पर ऐसा 
है कि उस पर ५रप्तिक सुजान सो जात से फ़िंदा है ।” देखिए--- 
बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मै न; 
हरित्री के नेनान ते हरि, नीके ये नैन। 
बारों बलि, तो दृगन पर अलि, खंजन, शग, सी, 
आधी ढीठि चितोनि जेहि किए लाल आधीन। 
एस दोहे से देवजी का ऊपर-सबसे पदहल्षे--दिया हुआा 
ऊुंद मिल्लाहए भोर देखिए कि यधासंख्य का चमत्कार किपने कैसा 
पदिखतलाया दे [| 
सयुह्दी तन समुद्दात छिन, चलत सबन दे पीठि ; 
चादी तन ठदृराति यह किवलमुसा-लों छीठि। 
यह दोहा देवजी के “अखियाँ मधु की मखियाँ भइ मेरी”वाले 
छंद के सामने केसा उएरता है ! 'रस-ल्ाज्च! का फंदा कितना प्रौद 
प्रथच सराहनीय हे ! 
देखत कुछ कोतुक इते १ देखो लेक निहारि; 
कब्र की इकटक् डटि रही टिया अंगुरिन फारि। 
चिह्ारीलाल की गरमीण नायिका बढ़ी ही बेढब ज्ञान प्ड़सी 
है। उसकी ढिाई तो देखिए ! डेंगलियों से टटिया फोद्धक्र घूर 
रदी है । देवजी के वर्णत में घोर आमीय सी ऐसा कार्य करते न 
दिखलाई पढ़ेगी । 
वात्न काहि लाली सई लोयन-छोयन-साहँ ? 
काल, तिहारे गन की परी दृगन सें छाहें। 
इस दोदे के जवाब से देवजी का अ्रकेद्वा यह चतुर्थ पद कितना 
रोचक दहै--- 
काहू के रंग रंगे ह॒ग खबरे, 
रावरे रंग रेंगे हम मभेरे। 


है 
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आपके नेत्र किप्ती ओर के रंग में रंगे हुए हैं, और मेरी आँखें 
आपके रंग में, इसी से दोनो को आँखें रंगीन हैं | 'रंग में रंगना 
एक सुंदर सुद्दाविरा है। इस सुद्दाविरे के बत्न पर शआँखों की सुर््धी का 
जो पता दिया गया है, वष्ठ खुब 'रंगीनः और 'सुकुमार! है । विद्दारी 
के दोहे में नेत्नों में जो ज्ञाजिमा आई है, वह दूसरे नेन्नों की छाँह 
पड़मे से पेदा हुई है; पर देवजी के छुंद में यइ् रंग छाँद पढ़ने से 
नहीं आया है, वरण्‌ सहज ही उपन्न हुआ है। अलुप्रास-चसत्कार 
मी ख़ाला है । 


देव-विह्री तथा दास 


दिहारी और देव दोनो ही महधाप्रवियों की कविता का प्रभाव 
सूगके परवर्ती फवियों की कविता पर पूर्ण रूप से पढ़ा है। मद्दारुवि 
दाल देव श्र बिहारी के बाद हुए हैं । दासनी बहुत पड़े आचार्य 
छर उत्कृष्ट कवि थे। एम देव झौर विदारी छे कविः्व-सहरद को 
सुएष्ठ काने के लिये इप विशिष्ट अध्याय द्वार दासमी की फविता 
कर उनका एो प्रभाव पता है, उसे दिखलाते हैं -- 

१--विद्दरी और दास 

फविवर विद्वारीलाच पूव॑ सुझुबि मिखारीदास घपवाम 'दास!, एव 
दोनो ही कवियों की प्रतिता से मधुर घममाएा की कविता मौरवा> 
(लैेदत हे । विद्वारीलाह्नी पूम्नंर्ती तथ। दापनी परवर्तों कि हैं.। 
दविह्ारीज्ञाक्ष की दादामयी सत्तसई का जैता कुछ भादर है, चह विद्त 
ही है; अघर दाप्न्नी के 'काव्य-निर्शेय'-प्रंथ का शध्ययन भो थोड़ा नहीं 
दोता + विद्ारीकालज्ी कवि हैं, भाचार्य नहीं; पर दासलजी कवि झौर 
णउचजाय दोनो दी हैं। दोनो ही कवियों ने ह्गार-रध का सत्कार 
ईफिया है । दुसनी जिस प्रकार परवर्ती कवि हूँ, उसी प्रकार काव्य- 
प्रक्चिसा में भी उनका बंवर विहारीलाल के बाद साना जाता है । कुछ 
आग भय गारी कवियों में प्रथम स्थान विद्रीलालजणी को देते हैं, 
ओर एूपरे स्थान पर दासनी को पिदालते हैं ; पर कुछ विद्वान ऐसे 
ही हैं, नो श्गारी कवियों में देवजी को सर्व-शिरोमणि मानते 
है, फोर दासज्ी का नंबर केशव, विह्री, सतिराम तथा सेनापति 
आदि के बाद घतकाते हैं। दापजी ने अपने पूत्नचर्ती कबियोँ के 
राावों को निससंकोच होकर अपनाया दे | एप यात को उन्होंने 


पद्ध६ देव और चिद्दारी 


झपने पुक अंथ सें स्वी८ार भी किया दै। दासजी की कविदाः 
के समाज्षोचक्ों में घोर मतभेद दे । एक पक्ष का कथन हे कि: 
शन्‍्होंने ग्रशिकतर श्रपने पूचरतर्ती फवियों के भाव ही अपनी 
छविता में रख दिए हैं| भावापहरण करते समय को कुछ फेरफाए 
उन्होंने पू॑वर्ती कवियों के भावों सें कर दिया है, उप्तसे पहले भावों ' 
छीन तो रतजा हुई है, भौर न उनमें किसी प्र्वर का सुधार दी हुझ्ा 
है। हाँ, भाव-चमत्कार में कुछ न्यूनता अवश्य झा गई है। इससे हरु 
समाक्षोचक्ों की गय में दासजी साहित्यिक चोरी के दोषो , दें । इस 
मत के विपरीत दूसरे समातल्ोचकों की राय है कि दासजी ने पूलकर्ती 
फवियों के भाव भले ही लिए हों, परंतु उन भावों को रनहोंते अ्रपने 
पनोखे ढंग से श्रभिव्यक्न किया है--भावों के सौंदर्य को अझत्यशिक्. 
बढ़ा दिया है--छनपें नूतत चमरझार उपस्थित कर दिया है । 
हमने दासजी एवं उतके पूत्वर्ती कवियों के भाव-सादश्यवाले' 
बहुत-से छुंद एच्च्र किए हैं । उनकी संख्या दो-चार नहीं है, दस- 
पाँच भी नहीं, संभढ़ों तक पहुँछ गई है । इतना डी नहीं, हनके भौर 
इनके पू्र॑वर्ती कबियों के अंधों के अनेक अध्यायों में अदूभुत साइश्ण 
पाया जाता है | ऐच्वे सादश्य-पूर्ण भध्यायों का संग्रद्द भी इम कह 
रहे हैं । दासजी ने संस्क्ृत-कवियों के अनेक श्लोकों फा यथातथ्क 
अनुवाद भी कर डाला है। इस प्रकार के कुछ श्लोक पं० पशलिदहद 
शर्मा ने, सरस्वती” में, समय-समय पर, प्रकाशित भी कराएं हैं ॥ 
एमको इसी प्रकार के कुछ श्ज्ोक और दासक्तो-कृत उनके अनुवाद कौर 
भी मिले हैं । इनका भी एक संग्रह करने का हमारा विचार है। धाज- 
भाषा के पूर्ववर्ती सुरृवियों में से प्रायः सभी की कविताओं -से दासजी: 
से त्वाभ उठाया है ; पर विहारी, सतिराम, सेनापति, केशव, रछखान 
ओर देव के भावों की छाया इनश्डी कविता में बहुत स्पष्ट दिखताई 
पएती है । तोष इनके समहझालीन थे, पर उनका 'घुशानिधि'-परड 


देव-विहारी तथा दृश्स वृद्ध 


इनके 'काब्य-निर्णय' और “शेंगार-निर्णय! के पहले घना था। इन 
डोनो प्रंथों में दासजी ने तोप के भाचों को भी झपताया है । कविचर 
भीपठिजी का 'काब्य-सरोज' 'काब्य-नि्णंय” के २७ वधे पूर्व बन 
खुका था। उसका प्रतिबिव भी काव्य-निणंय से सौजूद हे । विचार 
है, भाव-पाइश्यवाली यह सव सामग्री एक स्वतंत्र पुस्तक द्वारा इस 
ट्िंदो-संसार के सम्मुख उपस्थित फरें । उस समय दासजी की कविता 
के दोनो ही प्रकार के समाजोचकों को यह निर्णय करने में सरक्ता 
होगी कि दाप्तजी भाव-चोर हैं या छघीनाज़ोर ! भरतु । यहाँ सी इस 
दासजी के प्रायः एक दर्जन छंद पाठकों के सामने रखते हैं। इनमें 
स्पष्ट हो विद्रीज्ञाल के भावों की छाया है । पाठकों से प्रांता है' 
कि दोनो शी कवियों के भाजरों दी बारीकियों पर ध्यान-पूर्वक चिचार 
कर । जितनी ही सूदमदर्शिता से दे काम लेंगे, उठनी ही उनको इस 
बात के निशय करने से घरकता होगी कि दासजी साहित्यिक 
सीनाज़ोर हैं या सचमुच चोर । 

पहले दोनो कवियों के सदश-भाव-पूर्ण कुछ दोहे ज्रीलिए-- 


(१) 
डिगत पानि डिंगलात गिरि लखि सब ब्रज वेहाल ; 
कंप किसोरी-दरस ते, खरे लज्ञाने लाल । 
विहारी 
हुरे दुरे तकि दूरि ते राधे, आधे नेन 
कान्ह कपित तुब दरस ते, गिरि डिगलात, गिरे न। 


दास 
(३) ' 


रवि वंदों कर जोरिके, सुने स्थाम के बैन ; 
भए हँसोंड़ें सबन के अति अनखोदें नेन। 
विद्दारी 


$्दप 'देव औौर विदारो 


: बाहेर कढ़ि) कर जोरिके रबि के करो प्रनाम ;. 
मन-ईछ्धित फल्न पायके तब जेबो निज घधास#।. 


दास 
(३) 
बोलि अचानक ही उठे ऐछु पावस बन मोर; 
जानति हों, नंदित करी यह दिपि नंद्क्रिसोर। 
बिहारी 
बिनडु खुमन-गाव बाग मैं भरे देखियत मोर 
दास' आज्ु मनभावती सेल कियो यहि ओर। 


दास 
(४) 
सबे कहत कबि कमज्ञ-प्रे सो संत सेन पान 
नतरक कत्त इन विय लगत उपजत विरह-कऋतसान | 
. बिहारी 
मेरी हियो पखान दे, त्रिय-दध्ग त्तोइन वान; 
फिरि-फिरि लागत ही रहे उछे जियोग-क्सान।, 


दास 
(५) 
सुरंग महावर सीति-पग निरखि रही अनखाय ; 
विय-अंगुरिन लाली लखे उछे खरी लगि ल्ञाय। 
बिहारी 


नननननननननीनननननन वन्‍नपीनआईतसीऊी।त॥न+. 


, ७& इस भाव को सुकवि सतिराम से भी इस प्रकार कौशल-पुर्वक 
प्रकट किया है-- 
चढ़ी अठारी वाम वह, कियो प्रनाम निखोट ; 


तरनि-किए्न ते दृगन की कर-सरोज करि ओट | 
| मतिराम 


देघ-विद्ारी दथा रास १स28: 


स्थाम पिछौरी चीर में पेखि स्यास-तन जल्षागिढ' 
लगो मसहाउर आँगुरिन लगी मद्दा डर आगि। 
दास 


(६) 
भोहूँ दीजे मोप, ज्यों अनेक अधमन दयो॥$ 
जो बाँघे ही त्ोप, तो बॉधो अपने शु्तन! 


विहारी * 


' हयों गुनदीं बकमीसके ज्यों गुरुदी गुन हीन ; 
“तो निर्गनदी बाँघिए दीम-वंधु, जन दीच । 
दास 
| (७). 

नितंप्रति एंकत ही रहत, बेस, घरन, सर एक $ 
घहियत जुगलकिसोर लखि लोचन जुगल अनेक। 
बिहारी 

सोभा सोभा-सिंधु को हो दम लखत बने न; 
अहह दई ! किन करि दुई सय सन्त प्रापति सेन। 

! (८) दास 
सुधर सोति-बस पिय सुरत दुलूद्दिन दुर्न हुल्ास ; 
लेखी सखी तन दीठि कारें सगरब, सल्नज, सह्दास । 

) विद्वारी 
पिय-आगस परदेस ते सौति-सदन में जोय ; 
हर॒प, गरब, अमरप भरी रस-श्सि गई समोय। 
(६) दास 
चित. -बित्त चचत न, हरत हृठि लालन-हग बरजोर ; 
सावधान के बटपरा, ये जागत के चोर। 
६ का ' +-- पचिहारी 


88० देव कोर विहारी . 


लाल तिहारे दृगन की हाल कदी नहिं जाय; 
सावधान रहिए, तऊ चित-बित, लेत चुराय। 
: दसि 
झब दोहों के अतिरिक्त दासजी के कुछु उन लंबे छुँदों का भी 
थरलेख किया जाता है, जिनमें विद्ारीज्ञाल के दोहों का भाव सब- 
क॒दा है । पहले इम वही छुंद उद्छव करेंगे, जिस ज़िक्र प॑० पद्मर्िंह 
शर्मा ने, अपने संजीवन-भाष्य के प्रथम खंड सें, पृष १५४८ पर, किया 
है। उनकी राय में उस छुंद सें जो भाव भरा हुभा है, वह 
विद्ारील्ञाल के कह दोहों से संकलित क्रिया गया दै। रक्त छंद 
झौर दोहे नीचे दिए जाते हैं-- 
१० 
सीरे जतवनि सिसिर-रितु, सहि बिरहिनि-तन-त्ताप ; 
बसिवे को प्रीपम-दिननि परयो परोसिनि पाप। 
आड़े दे आले बसन, जाड़े हूँ की राति 
साहस कक सनेह-तबरपत, सखी सबे ढिंग जाति । 
आओंधाई सीसी सुलखि, विरद बरति-बिललाति; 
घीचहद्दि सूखि गलाब गो; छींटो छईन गात । 
जिहि निदाघ-ढुपहर रहे, भई सांह की राति 
तिध्दि उसीर की रावटो, खरी आवटी जाति। 
विहद्यरी 
ऐसो निरदई दई दरस तो दे रे वह, 
ऐसी भई तरेरेवा विरह-ज्वाल जागिके; 
दास! आस-पास पुरुनगर के बासी उत , 
माह. हू को जानत निदाघ रहो ज्ञागिके। 
ले-ले सीरे जतन भिगाए तन ईठि को; 
नीठि ढिंग जाबे सोऊ आबे फिरि- भागिक + 


देव-दिहारी तथा दत्त १३१ 


दीसी मैं-शुलाब-जल सीसी मैं मगहि सूखे, 
सीसियो पधिलि परे अंचल सो दागिक। 
दास 


. (११ ) 
नित संसो-हंसोी बचतु मनों सु यह आअनुमान ; 
विरह अगिनि लपट न सके मर्पाट न मीचु-सिचान | 
बिहारी 

ऊँचे अवास बिलास करे, अ सुबान को सागर के चहुँ फेरे ; 
'ताह ते दूरि लो अंग की ज्यल, कराल रहे निसि बास घनेरे 
“दास! लहे बरु क्यों अवकास, उसास रहे नस ओर अभेरे; 
'है कुसल्ात इती यहि बीच, जु मीचु न आवन पावत नेरे। 
दास 


*( १२) 

झुच-गिरि चढ़ि, अति थकित हे, चल्ली डीठि मुख चाड़ ; 

फिरि न टरी, परिये रही, परी चिबुक की गाड़। 

विद्दरी 
आर अध्यारनि में भटक्यो हों,निकार यो गैंनी ठिसुवुद्धिनसों घिरि. ; 
यूडत आनन-पानिप-भीर प्टीर की आँड़ सों तीर छू्यो तिरि। 
सो सन बावरो योंहीं हत्यो,अघरा-सधु पान के मूढ़ छक्यों फिरि 
दास! कही. अब केसे कढ़ैनिज चायसो ठोढ़ीके गाड़ परयोगिरि। 
दास 


(१३ ) 
बाल-बेलि सूखी सुखद, यह रूखी रुख-घाम ; 
फेरि बहडहदी कीजिए, सरस सींचि घनस्यास ! 


विद्दारी 


१६२ देव और बिहारी 


जोहे जाहि चाँदनी की लागति भी न छवि, 
चंपक - गूलाव - सोनजूही - जोतिबारी है; 
जामते, ररात्न लाल करना, कब ते बे, 
बढ़ी हे नवेली, सुनु. केतकी सुधारी 
कहे “दास! देखो यह तपनि पिपादित की, 
केसी त्रिधि जाति दोपहरिया नेवारी 
प्रकुलित कीजिए वरास घनस्याम प्यारे, 

* जाति कुँमिलानि वपभानजू की बारी हैं। 
हु दास 
यहाँ दम दासजी के ये ही १३ 'छुंद देना उपित समझते हैं।' 
एमारे पास दासज्नी के और भी पहुत-से छंद मौजूद हैं, पिनमें 
उनके और विद्ठारी के भावों में श्पष्ट ताइश्य विद्यमान है; पर उनको 
यहाँ देना एम इसलिये उचित नहीं समसते फि उनमें एसी 
फी प्रतिभा बहुत ही साधारण रुप में प्रकट हुई है | विद्वारीज्ञादा के 
दोषों फे सामने दासजी फे साधारण दोदे रखने से पाठक्मण अम 
में पढ़ सच्ते हैं, हमले दासजी फे साथ श्रन्याय हो सकता है। 
अपनी रुचि पर पहुँच के अनुसार एमने ऊपर दास-क़ृत नभिन छुंदों 
छो उद्धत किया है, उन्हें भ्राच्छा ही समझाझर किया है, लिसमें 
दासजी के अनुझृत समाक्षोचकों को एमले किसी प्रदार की शिकायछ' 
फरने फा मौक़ा न मिज्ञे । उदिलिखित छुंद अधिकतर 'रस-पावुंश', 

्वाब्य-निर्खेब' तथा "हू गार-निर्णय ये संगृहीत किए गए हैं ॥। 
झब दम उपयुक्त तेरहो उक्लियों की रसमणीयता के रशस्य पर भी 
संक्षेप में कुछ प्रकाश डाल देना चाहते हैं | ऐसा करने से इसारा 
छामिप्राय यह है कि पाठक भद्धी भाँति समझ जायेंकि सक्लियों भेः 
चमरार दो बातें छलोन-सी हैं | क्रमश: प्रत्येक उक्ति यह विचार 

छोजिप-.... 
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देच-विधारी तथा इस , १६४६ 


( १ ) श्रीकृष्ण ने गोचघन-घारण किया है | घोर जज्ञ-पर्षण से 
विफल घत्रवासी गोवर्चन-पर्वव के नीचे आध्रित हुए हैं। वहीं 
धरीराषिकाज्ञो भो सौजूद हैं। ध्रीकृष्णचंदनी छा राधिकाली रे 
साछारकआर ऐ जाता है। दीरु उसके बाद ही ज्ोग देखते हें कि 
धीकृष्णचंद्र का हाथ एल रहा है तथा हाथ के हिजने से पवेत सी | 
घनवासी इस अवस्था फो देखफ़र विक्रज हो रहे हैं। पर 
धीकृष्णघंद् सें यद कमजोरी पर्वत के भार के क्वारंण नहीं आई 
है, यद्द बंप ठो दूसरे दी प्रकार का है। बढ़े भारी पर्दव के यो से 
को दाथ श्वल था, वह किशोरों के दुर्शन-मात्र से द्वित्त गया । उक्ति 
फी रमणीयता एसो बात में है । दोनों एी कवियों ने इसों भाव का 
चरशणत किया है । 

(२ ) नायिका स्वर्य या किमी की सलाद से रवि-चंदना करती 
है। पर यद कोरा भक्त का प्रद्शन नहीं हे। हप पन्नार सूर्यदेव 
'को हाथ छोदने में दो मतल्व हैं। दोनो उक्तियों का सारा 
चमत्कार हसो बात में दे कि लोग तो समर्के कि सूर्य की 
आराधना हो रही है, शौर नायक समसे कि दसारा ौमसाग्य 
चमक उठा है । 

(३) बिना बादल्नों के दी केका की ध्वनि सुनाई दे रही है, फ्या' 
बात है ? प्हीं फूछ नहीं दिखाई पते, तो भय अमर चारो 
झोर गुंजार फरने लगे हैं, क्या मामक्ञा हे? जान पढ़ता है, हृधर 
घनश्याम ( छृप्ण,मेघ ) का शुभागमन हुआ है, एसी से मोर 

होल उठे हैं, और राधिकाजी भी, जान पढ़ता है, सर को निकली हैं। 
शनके शरीर की पद्म-गंघि से आकृष्ट अमर भो इचर दौढ़ पढ़े हैँ + 

(४ ) नेतन्नों को कमक्ष के समान कहना दोक्ष नहीं, ये पापाणः 
के समान हैं । तभी तो उनका - संघर्ष होते-न-दोते विरद्ारित पैदा हो 
घाठो है। घिद्दारी की उक्ति फा प्तार यही है। दासणी दी राध में 
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नायठ का हृदय परथर का बना हुश्ना हे। नायिद्ञा के नेश्न तीचण 
याण हैं। बस, जच-जब तीचण शर हृदय-प्रस्तर पर छगते हैं, 
खब-तत्र विरहाग्निपेदा हो जाती है। दोनो कवियों को निगाइ के 
घामने पत्थर से श्रग्नि निकेजने का दृश्य मौजूद हे। उक्तिकी 
र्मणीयता विरहाग्नि की उद्दोप्ति, में है! 

(२ ) प्रियतम की डैँगलियों में मद्ावर फी ब्याल्ली देखकर 
नापिका कुपित होती है। उसका ख़याल हे कि मदहावर सपत्नी 
के पेरों से छुटकर नायक की उडेंगलियों में ज्रण गया है । कोप 
फा भादुर्भाव धोने के किये सपरनी का सामीप्य यों वी पर्याप्त था। 
फिर कृष्णर्दद्र में सपस्ती के सन्निकट होने के प्रमाण भी मिले | 
इसने आहुति में घो का फाम किया। पर नायक की डेंगक्षियों में 
सपरनी के पेरों छा जावक लगा देखकर तो कोप की अग्नि घार्ये- 
धार्ये जब्य उठा | स्त्रियों में सपत्नी के प्रति स्वभावत; ईे्या होती है । 
दोनो छवियों ने प्रियतम की डँगलियों में मदहावर कगा दिखतल्ाकर 
एस ऐप्या का विकास करा दिया है। दोनो कवियों की शक्ति में इसी 
रपोक्षे कोप की रमणीयता हे । 

(६ ) भक्त मोक्ष का प्रार्थी है। ईश्वर के प्रति उस्तकी उर्वित 
है कि जैसे भनेक अधम पावियों को आपने मुब्त कर दिया है, 
बेसे ही मुफे भी मुक्त कर दीजिए, पर यदि मेरा मोद ( छुटकारा ) 
आपको स्वीक्षार नहीं है--आप मुझे बंधन में दी रखना चाइते हैं-- 
सो कृपया अपने गुणों ( रस्सी तथा गुण ) से दी ख़ब कसकर 
बाँच रखिए । वरिद्वारी को उक्त में इसी 'गुण' शब्द के शिक्लष्ट प्रयोग 
में रमणीयता दी बद्धिया भा गई दहै। दासजी की भो डुंश्वर से 
छुछ ऐी ही प्रार्थना है, परंतु बंधनावध्था में वह जाते हैं. कि डन- 
जैसे दोन फा बंधन निमुण ( रस्सी के प्रयोग के बिना, निर्गुश ) 
साथ से दोना भाहप्‌। 
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(७ ) भगवान्‌ की अपार शोभा निरखने के लिये दो नेम्र 
र्याप॒ नहीं हैं, इसी बात की दोनों धत्रियों को शिकायत है । 
विद्दारीजाल को युगलक्िशोर रूप देखने के लिये शनेर युगक्षनदय 
चाहिए। दासजी से दो नेत्रों से शोभा-सिंघु की शोभा देखते नहीं , 
बनती | हि 

(८ ) प्रियतम ने सुता है कि प्रियतसा अआाजझुक्त सुघद सपत्नी फे 
वश में हो गए हैं। यह समाचार पाकर उसका आनंद दविगुणित 
हो गया है। यह समाचार सुनकर रप्तने अपनी सखी की ओर 
चढ़ी ही सेद-भरो निगाद डाज़ी । इसमें गये, सज्ज! और हँसी 
भरी हुई थी | विद्ारी का दोहा इसी दशा का पता देता है। 
दासजी के दोदे में रति चिंदेश से क्रौटकर झ्राया है। पहलेपइच 
सपरनी के सदन को गया । प्रियतमा ने इसे देख छिया । इस 
इश्य ये चद हर्ष, बर्द, अमप, श्रनख, रस भौर कोए में द्वूब रही 
डहै। प्रियतम को सपत्नी के प्रति प्रीति देखकर प्रियतमा को क्या 
दशा हुईं है, इसी का दोनो डी दोदों सें चित्र खींचा गया है। 
दोनो उक्कियों की रमणोयता इसी चात में है। 

(९ ) श्रीकृष्णचंद्र के नेश्न बड़े ही क्षवरदरत हैं । उन्होंने 
अंधेर सचा रक्खा है । सावधान रहते हुए भी ये ग़ज़ब ठदाते हैं । 
ये सोतों के यहाँ नहीं, बल्कि जागतों के यहाँ चोरी करते हैं । इनसे 
झोर वित्त की कौन कदे, चित्त-वित्त तक नहीं बचता । ये सभी कुछ 
ज्बरदरतो हर लेते हैं । विद्वारीज्ञाल के चरजोर इ्पों की यट्टी दशा 
है। दासज्ी अपने ज्ाद़ के हगों का कुछु शाल फट्ट दो नदीं पाते। 
यद्यपि थे सावधान रहते हैं, फिर सी नेन्न उनके चित्त-वित्त की चोरी 
कर दो लेते हैं । दोनो दो कवियों ने नेतन्नों के ऊधमी स्वभाव 
का चेन किया है। इस ओऔदत्य में ही दोनो शक्तियों की रमणी- 
यता है । 
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(१० ) विद्वारीलाल ने अपने चार दोहों में विरहाधिक्व का 
चर्यत हिया है । विरहियों की परोप्िन को जाड़े को रातों में तो 
दृवना कष्ट नहीं हुआ, पर अब गयी में उसके विरह-चाप के 
सन्निकट रहने में घोर कष्ट है। इस विरह-ताप फा श्रेदाज़ा इसी 
बात से किया जा सकता है कि जाड़े छी रातों में सी विरहिणी फौ 
सखियाँ चिरह-ताप से बचने फे लिये भीगे चश्त्रों की सहायता लेकर 
ही उस तक जा पाती थीं | एक दिन विरदियी को हृस प्रकार घोर 
चिरह-ताप में विकषल्षाते देखकर किसी ने उस पर .गुत्ाध-जब की 
शीशी उडेद्ध दी, जिसमें इसको कुछ शोतल्वता मिले, पर गुलाध-जल 
घीच ही में सूख गया; विरद्दिणी के शरीर पर उसकी पुक छोीट 
नहीं पहुँची | विरहिणो जिस रावटी में. रइती है, उसको ठंदक का 
अनुमान इसी से क्रिया जा सकता है हि पहाँ औष्म-ऋतु की ठोक 
मध्याह्न फी उष्णता के समय एतनी शीतलता पाहे जाती है, मानो 
माघ-मप्स की राश्रि छा जादा दो । इतनी शोतत्नता रहते हुए भी 
तस “उसीर की रावटी? में घेचारो विरहिणी विरद्दारिन सें 'श्रीटी'-छी 
जाती है । विह्वारीज्ञाल ने नायिझा के विरह्ाधिकय का चर्णन इसी 
प्रकार क्षिया है। इन्हीं श्रतिशयो स्तिमयी उद्तयों में रमणीयता पाई 
जाती है| दासजी फी निगाह भी एक विश्टिणी पर पढ़ी है । मिप 
स्थान में विरददिणी रहती है; चहाँ के आस-पास के पुर-नगरवाहियों 
की यदद दशा हो रही है कि उन्‍हें माध-माप्त में भी यही जान पड़ता 
है कि अमी ग्रीष्म- ऋतु शी मौजूद है। विरद्धिणी तक पहुँचने के ' 
क्षिये शीतज्ोपचार करके, शरीर को जला ही रखते हुए, कठिनता से 
यदि कोई वह तक पहुँचता भी है, तो उसे वहाँ से भागना पढ़ता . 
है । निकट से विरद-ताप सद्ठ सझने की साभध्य किसी में भी छहीं 
रह गहे हे । छोग देखते हैं कि नायिका अपने शरीर प्र गुल्ाब- 
बबढ्य ठेंडेलने छा उद्योग करतो है, पर चह दीफए ही में सूख लाता 
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है। एतना ही नहीं, शीशी भी फेवल पअंवल के स्पर्श-मात्र से ही 
पिघल उठती है । ५3 

(११ ) मीचु-सिचान ( घाज़ ) जीव ( हंस ) तक इस कारण 
नहीं पहुँच पाता कि उसके पास--विरदियों के शरीर में--इवना 
दिरए-ताप है हि उससें उपके फुलस जाने का डर है। बस, प्राण- 
गण इसी कारण हो रदी है । प्राथ-रदा के इस चतुरता-पूर्ण उपाय 
में विद्ारीखाल ने रमणीयता भर दी है। दासजी मीचु को विरद्ियी 
छे मिट तकु न आने देने के लिये चारो झोर ासुओंका सागर 
उमदाते हैं, दूर-दूर तक अंग की ज्वालमाजाधों को फेन्ाते हैं. तथा 
पिरशेच्छबराप से दायुसंडल में भोपण तूफान उठाते हैं। इस प्रकार 
हुन तीन कारणों से मौत की पहुँच विरहिणी तक नहीं होने 
देते । 

(१२ ) दृष्टि ने कुच-गिरि की ज़्ब ऊंची चढ़ाई चढ़ डाली, पर थक्क 
जह् । फिर भी भभीष्ठ मुख को चाह में वह आगे चत्त पड़ी । परंतु बोच 
शी सें उसका पैर फिप्नल् गया और वह ठेढ़ी के गडढे में ऐसी गिरी 
पक्की दस, अब चहाँ से उसहा निकलना ही नहीं होता। 
चिघुकनाए से इृतना सोंदर्र दे हि एक बार निमादह वहाँ पहतों 
है, तो फिर इटती ही नहीं | दोहे का वस यही सार है । पृष्ठ रूपक 
के अप्त्रय में विद्ारीलाल ने उसको रमणीय घना दिया है । दासजी 
का मन सी टोढ़ी की याद के फेर सें पढ़ गया है । पहले बह अंधकार- 
सय दार्कों सें सटकता रहा, वहाँ से निकला, तो धानन-पानिप में 
छुबने की नौवत आई । यहाँ से जाव बची, तो इसने अधरों 
का शेहद सधु-पाव किया + इसमें वह ऐसा मेहोश हुप्रा कि 
अपनी इच्छा से ठोढ़ी के गढ़्ढे में जा गिरा। अब कद्िए, इससे 
छैसे निस्तार मि्षे ! 

( १३ ) रुख्ाई-हपी घूर के प्रभाव से बाल्वा-बच्ची सूल गई है। 
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विहारीजञाल घनश्याम से प्रार्थना करते हैं कि रस से सिंचन करके 
हपको पुनः डदडद्दी वनाइए ]* रूपक का आश्रय लेकर विरहिणी 
का विरह मेटने का कवि का यह उपाय स्मणीय है । दासजी ने 
भी रूपझ का पल्चा पकड़ा है 4 उनकी भी घनश्यास से प्रतरंना है कि 
पुपभानुजी की बारी (बच्चो, फुलवारी ) को बरस करके प्रफुल्नित 
फरें, केंमल्ञाने से उमकी रक्षा करें । पुष्प-वाटिका से संबंध रखनेवाले | 
सिन्न-मिन्न फूज़ों के नामों का कहीं श्क्लिष्ट श्र कहीं यों ही प्रयोग करके 
शन्होंने श्रपनी उक्ति की रमणोयता को प्रकट किया है । 

उमय कवियों की सभी उद्कियों का सारांश इमने ऊपर दे दिया 
है । पुस्तक्त का कलेवर बढ़े न जाय, हसलिये हमने प्रत्येक उक्ति का 
विघ्तृत थर्थ लिखना उचित नहीं धमका ; पर इतना भर्थ अवश्य 
दे दिया है, जिससे जो पाउक इन रक्षितयों का अर्थ न जानते हों, 
उनको इनके समभने में खुगमता दो। प्रस्येक छंद के काब्यांगों 
पर भी हमने-यहाँ विचार नहीं किया है| पाठकों से प्रार्थना है 
कि थे इन उक्तियों को स्वयं ध्यान-पूर्क पढ़ें, इन पर विचार 
करें । तत्पश्चात्‌ हन पर अपना मत स्थिर करें । ह 

चोरी और सोनाजोरी का निर्णय करते समय पाठकों से प्रात 
है कि ये निम्त-तिखित बातों पर अवश्य ध्यान रक्खें--- 

(१ ) पूर्ववर्ती ओर परवर्ती कवि के भावों में ऐसा साहश्य है 
कि नहीं, जिससे यद्द नतीजा निराज्षा जा सके कि परवर्ती ने भपनी 
रचना पूर्ववती की कृति देखकर की हे ! 

(२ ) यदि भावापहरण का नतीजा निकलने सें कोई आपत्ति नहीं 
है, तो दूसरी विचारणीय बात यद है कि जिन परिच्छदों में दोनो 
भाव ढक़े हैं, उनमें छोन-सा परिच्छुद भाव ऊे उपयुक्त है श्र्धात्‌ 
उसको विशेष रमणीय घनानेवाद्वा है ! परिच्छुद से इमारा अभिप्राप 
भाषा से है । 
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(३ ) परवर्ती कवि ने पूव॑वर्ती कवि के भाव को घंदिप्त फरके--- 
समस्त रूप में--प्रकट [किया है या उसको विरतृत करके--व्यास- 
रूप में--दरसाया है अथवा उ्यों-कात्यों रहने दिया हे? इन 
सोनो ही प्रकार से भाव के प्रकट करने में पूव्॑वर्ती कवि के 
भाव की रमणीयता घटी है या बढ़ी अथवा ज्यों-की-त्यों दनी 
रद्दी 

(४ ) छंद में भाव फो पुष्ट करनेवात्ली सामग्री का सफलता- 
पूदेक प्रयोग किससे कियः है | किसकी रखना से व्यर्थ के शब्द झा 
गए हैं तथा किसकी रचना सें व्यर्थ का एक शाब्द भी नहीं भाते 
पाया है 

(४ ) समाल्ोच्य कवियों ने जिस भाव को प्रकट किया है, 
उपकी यदि झिप्ती उनके भी पू्॑दर्ती कवि ने श्रयुक्त कर रबखा हे; 
तो यद्द देख लेना चाहिए हि ऐसा तो नहीं है कि दोनो कवियों ने 
इसी तीसरे पूर्ववर्ती कवि का भाव जिया हो ९ यदि ऐसा दो, तो 
यदट विचारना चाद्विए क्लि उस पूववर्ती कवि के भाव को इन दोनों 
सें से किसने विशेष रमणीय वना दिया है 

(६ ) काब्वाों का किसकी कविता से श्रत्रिक समावेश है? 
का््यांगों पर भी विचार करते समय यद्द बात ध्यान में रखनी पड़ेगी 
कि रासकृष्ट काब्यांग किपी रचा में भधिक हैं! इमारे हुस कथन 
का तापपये यह है कि काब्यांगों में शब्दालंकार से अर्थालंझार में एवं 
इपले रस में तथा रप्त से व्यंग्य में रत्तरोत्तर काव्य की सस्कृष्टता 
सोनी गई है । दोनो कवियों की रचनाभों पर विचार करते समय यह्द 
. बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यदि दोनो कवियों दी कविता 
में काप्यांग पाए जाते हैं, तो उत्कृष्ट काब्यांग किप्की कविता में 
अधिक हैं ? 

(७ ) भौसत छे मावोस्कुष्टका किसकी कविता में अधिक है, 
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अर्थात्‌ पृद्ध कवि के भाव-पाह्श्यवाले कितने छुंद दूपरे कवि के चेंसे 
ही और उतने ही छुंदों से अच्छे हैं ? 

( ८) ऊपर चतलाई गई सभी यातों पर विचार फर लेने 
फै याद यह देखना चाहिए कि किसके छुंद में अधिक रमणीयता 
पाई जाती है। 

अंत को पाठकों से एक बात छौर कहनी है। वतंप्तान द्विंदी- 
साहिस्य-पंसार में एक दल ऐसा है, जो कविव्र विद्ारीज्ञाब को 
#गारी कवियों सें सबसे घढ़कर समानता है। इमे मालूम है कि 
क्ोई-कोई कविता-प्रेमी दासनी के भी उत्कट भक्त हैं। यदि किसी 
को दासजी का कोई भाव विहारीलाल के ताहश भाव से बढ़ा हुआ 
जान पढ़े, तो एम चाहते हैं कि उसको प्रकट करने सें उसे किसी 
अकार का पशोपेश न करना चाहिए । िर दाधजी का यदि फोई 
आव विहारीजाल्न के फिछी भाव से चढ़ा हुआ पाया जाय, तो इपसे 
विद्वारील्ञाज़् का पद गिर न जायगा। श्रुतः कोई ऐसा कहे, तो - 
विद्दारी के भक्तों को अयप्तन्न न होता चाहिए। 
निदान ऊपर जो कब्रित्ताएं दी गई हैं, उनको पढ़कर पाठक 
निर्णय करें कि दासजी ने विहरीलाल के भावों की .जोरी फी है 
था उनको यह सिख त्ताया है कि आइए, देखिए, भाव इस प्रकार से 
प्रकट किए जाते हैं ! 
२->देव और दास 
दासजी ने जिस अकार सहाकवि विहारी $ सावों से ल्ासा- 
ल्वित ऐने में संकोच नहीं किया है, ठीक उप्ती प्रशाा महारूवि 
देव के भावों का प्रतिधित्र भी उनकी कविता हैं मौजूद हे। जिन, 
फारणों से हमने ऊपर विद्दारा और दास फे सदशभावचाले छँद 
दिए हैं, उन्हीं कारणों से यहाँ देव ओर दास के भी कुछ चंद 
दिए जाते देँँ। साहित्यिक सीनाज़ोरी या चोरी की बात चिश्ष 


की 


ब्क्ी 
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दआठओंँ के सामने हूँ । ये निर्णय फर सकते हैं. कि सत्यता झिस ओर है-- 


राजपोरिया के रूप राधे को बनाइ लाई 
गोपी सथुरा ते मघुबन की ह्तानि में 
देरि कह्यो कान सों, चलो हो कस चाहे तम्हें, 
काके कहे छूटत 'सुने हों दधि-दानि मैं। 
संग के न जाने, गए डगरि डराने “देव, 
।' स्थाम ससवाने-से पकरि करे पाति में; 


१). ' झूटि गयो छल सों छत्रीली की बिलोकनि में 
ः « ढीली भई भौंहेँ वा लजीली मुसकानि मैं। 
छल देव 
(में ः चाँदनी में चेत की सकल ब्रजवारि वारि, 
पेट दास! मिलि रास-रस-खेजञनि भुजादी है 
हे राघे मोर-मुकुठ, छकुट, बनमाल धरि , 
हरि हो, करत तहाँ अकद कहानी दै। 
कहा स्पों ही तिय-हूप हरि आय तहाँ घाय धरि, 
| है| कहिके रिसेहिं--चलौ, वोल्यो नेंदरानी दै; 
बा सिगरी भगानी, परिचादी प्यारी, मुसकानी, 
छूटिगो संकुच, सुख छाटि सरसानी दै। 
७ दास 
; ) 
रो हा ज्ेहु लला, उठि; लाई हो वानहि; लोक वी लाजहिं सो लरि राखौ 
हर का फेरि इन्हें सपनेहु न पेयत, ले अपने उर में घरि राखो। 
00) “देवः लला, आग्रता नवल्ा यह, चंदकला-कठुत्ता करि राखौ 
| आहठहु सिद्धि, सवी निधि ले, घर-बाहर-भीतर हू भरि राखौ ६ 


| देव 


नर 


हट 


#ौा 9 कक इटटड प +। 
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लेह जू लाई हों गेह तिहारे, परे जैहि नेह-संदेस ख़रे में; 
भेंटो सुजा भरि, मेटो बिथान, समे.ी जू तौ सब साध भरे में । 
संभु-ब्योआधेही #गरूगाओ, बसाओ कि श्रीपति-ज्यों हियरे में; 
दास? भरौ रसवेलि सकेलि, सुआनँद-चेलि-सी मेलि गरे में। 
* "दास 
3 न आम 278 
आपुस में रस में रहसें, बहसें, बनि राधिका-कु'जविहारी ; 
स्यामा सराहत स्याम की पागहि, स्याम सराहत स्यामा की सारी । 
एकहिआरसी देखिकहै तिय, दीके लगी पिय, प्यो कुट्दै, प्यारी ; 
“देव!, सु वालम बाज को बाद विल्ोकि ,भई ब्रलि हों, जा 
न्‍ व 
पीतम-पाग सँँतरारि सखी, खुघराई जनायो प्रिया अपनी दै; 
प्यारी कपोल के चित्र बनावत, प्यारे बिचित्रता चार सनी दे । 
'ददार्स' दुईं को दुएं को सराहिब्रो देखि ल्यो सुख,दट धनी दै; 
चै कहैं--भामते, केसे बने; वे कहँ--मनभामती, कैसी बनी है ! 
| . 5पीस 
+ आल | ( हे ) 
वैरागिन किधों अठुरागिन, सोह्ागिन तू, ., 
, 'देवा! बड़भागिनि लजाति औ' लरति क्यों 
'सोर्बात, जगति अरसाति, हरपाति, अन- 
खाति, बिलखाति, . दुख मानति, डरत्ति क्‍यों ९ 
चौंकृति, चकति, उचकति, ओं' वकृति, बिथ- 
ँ कति, औ' थकति, ध्यान-धीरज धरति क्‍यों ! 
मोहति, मुरति, सतराति, इईंतराति, खाह- . ' « 
| बरज * सराहै, आदन्नरण मरति क्यों? देव 


देव-विदती तेथा दास र्०्घे 


सप्रक्षि, सकृचि न गिशति चित सकित हें , , 

!  असति, तरल उम्रतानी दरपाति है 

उर्बींदति, अलसाति, सोवति अधीर चोंकि, 

*. चादिं चित्त अमित, सगवब हरपाति है । 

दास! विय नेह छिन-छिन भाव वचरलति, 
स्यामा सबिग््य दीन मति के मखाति है; 

जलएि, जकति, कहरति, फठिनाति मति, | 
भोदति, मरति, विज्ञलाति, पिलखाति है । 


दास 


आकओ । 


(४) 


नीचे फो तिशारत नगीवे नेन-अधर, है 
हवीचे परवो स्थामाझत आभा अटकन को 

 सीलमतिभाग हें; पहुमराग हुं के, पुख- 
रशाग हो, रहत निध्यो छवे तिकटकन को | 

“देवः बिहँसत दुति दंतन, जुड़ात जोति 

;. विभल मुकुत हीरा लाल गुटकन को 

विरफ्िथिरफ्ति यिर थाने पर थाने तोरेि, 

। बाने वइलत नट-नमोती लटकन को । 


४ देव 
पन्ना-संग पन्ना हो प्रकालित छनक लें, 
कनक-रंग पुर्ति ये कुरंगनि पलतु 
अधर-ललाई लावें लाल को ललकि पाय 
.. अलक-मलक मरक्त सो रहतु हो। 
ऊदौनअरुनो हे। पौत-पाटल-हरौ हे हु के 
दुति. ले दोझक फो दास! सेनन छल्ंतुद्दे 


रण्ए देव भौर विहारी 


समरथु नीके बहुरुतया ढों तहाँ ही में 
मोती नथुनों को बर बानो बदलतु हो। 
'दास 


( 
पुकारि कही में, दही कोउ लेहु, इतों सुनि श्राय गए इत घाय।; 
चितें वि “देव' विते ही चले, मनमोहन मोहनी त।न-सी गाय। 
न जानति और कछू तब ते, मन मार्दि चहीये रहदी छबि छाय | 
गई तो हुती दवि-ब्रेंचन-काज, गयो दियरा हरि-हाथ पे । 
व 
जेदि मोरिबे-काज तिंगार सजे, तेहि देखत मोह में आय गई; 
न चिते,ति चलाय सझ्ीी, उन्हीं के वितानि के घाय अधघाय गईं। 
बषभानलली की दसा सुनो 'दासजू!, देत ठगोरी ठगाये गई; 
बरसाने १६ दधि बेचिये को, तहाँ आपुदि आप बिक्राय ग 
दास 
; (७) 
फटिक - सिल्ञानि सों सुधारथयो. सुधा-मंद्िरि, 
उदधि दथि को सो, अजिकाई उमेंगे अर्भ॑ 
बाहर ते भीतर लो भीति न दरिखेये देव, ' 
दूध के-सो फेन फेलल्‍यो आँगन फरसबंद। 
' 'तारा-सी तरुनि तामें ठाढ़ी किल्मित्ति होति, 
मोतित की जोति मिलयो मध्का को सकरं॑द; 
आरसी-से अंबर में आभासी उज्यारी लागे, 
प्यारी राधिका को प्रतिबिब-सो लगत चंद । 
देव 
आरसी को आँगन सोदायो, छत्मि छायो , नह... - 
रन में भरायो जल; उज्जल सुमनन्मात् ; 


दंच-विदहारी बचा दास र० ३ 


चाँदनी ब्रिचित्र लखि चाँदनी-विद्धोना पर, 
# ५ लि पु 

दूपकि चंदोइन को. बिलसे अकेली वाल। 

दास! आस-पास चहु भाँत न बिराजें धरे, 
पन्ना, पोखपज, मोत्तो, मानिक पदिक्त, लाल ; 

- चंदअतिश्चि ते न न्‍्यारे होत मुख, ओ' न 
तारे-पतित्रिंचन ते न्‍यारों होत नभ-जाल। : 
दास 

(१ ) उपयुक्त पहले दो छुंदों में देव भौर दास ने पक ही 
प्ररना का चित्रण किया है। देव के छुंद सें राघिकाजी ने वो राज- 
दौरिया का रूप धारण किया है, पर दाप के छुंद सें शौराधा और 
कृष्ण दोनो ही ने रूप-परिवतेन दिया है। इतने वर को छोड़कर 
दोनो छू दों में अदभुत साइश्य है । 

(२, ३) दो तथा तीन नंबरों के छंद बिलकुल समान हैं ॥ 
दो नंघर के छंदों में जो भाव भरा है। उसे' इन दोनो. कवियों के 
पूचंचर्दो केशव ने भी कहा है । 

(४ ) इन दोनो छंदोों का साइश्य इृतगा स्पष्ट हे कि इस पर 
विशेष ज़िखना ब्पर्थ है । 

(५ ) देव भौर दास का वर्णन विज्ञकुत्ष एक है। चादे उसे 'क्षट- 
कम का सोती! कद्दिए अथवा नथुनी का मोती! । देवजी हले नह 
कहकर उसकी क्रियाशीज्षता-- देखते-देखते थाने वदल्वने के कार्र--हो 
झोर सी पाठकों का ध्यान दिल्लाते हैं। दासजो उसे केवल धहु- 
रूपिया बतलाते हैं । 

(६ ) इन दोनो छुंरों का भाव भी विज्वकुल्त एक ही है। देव 
की गोपी का 'द्ियरा! इरि के हाथ डिक गया है, तो दासजी ही 
पृषभसुरली आप-पी-आप्र बिक राई हैं । 

(७ ) इन दोनो छंदों में भी पुक ही इश्य खचित दे। देव ने 


२०६ देव और विहारी 


जित्र खींचने के पूर्व ढसका दृश्य स्वये नहीं सजाया है। हन्हें जैसा 
एश्य देखने को मिक्षा है, उसे चेला हो रहरे दिया है, पर दांध्र 
मे दृश्य में कृन्रिमता पे दा करके चित्र खोंचा है । 

रुपयु कत सभी छुंदों पर विचार क्षरते समय पाठहों को यह बात 
क्द्दा ध्यान सें रखनी होगी कि द!सजी परवर्ती कवि हैं, उन्होंने देव 
के जिन भावों को अपनाया है, उनमें कोहे नूननता पेदा की है या 
नहीं | यह घात सी विचारणय हैटदि चित्रण” और भ्साव'ः इन 
दोनो ही छो स्वाभाविकता से कौन संपुटित रखता है ? कुछ लोग 
दासजी फो देव से अच्छा फवि मानते हैं; उन्हें निस्संफोच होकर 
जतलाता चाहिए कि इन छुंदों में किस प्रकार दासजो ने देवजी का 
प्रसव छीन लिया है। तुलना के मामले में छुंदों ही शस्कृष्दता ही 
पम्म-प्रदु्शंय का कास कर सऊृती है, इसलिये इन दोनो फवियों के 
ध््यक्तिर्व को भुत्ताकर द्वी दर्छे नदी कृतियों को निर्एय की सुकुमार 
रुसोटी पर कसना चादिए । | 


पिरह-वर्शन 


घिरह-वर्णुव में भी विद्वारीलाल सर्वश्रेष्ठ स्वीकार हिए गए हैं । इस 
संबंध में हमारा निवेदत केवल इतना हो है कि विद्वारीद्ादा की सेन 
प्रेठता लिख करने के किये जिम मार्ग का अवल्ंबन भाष्यकार महोदय 
ने क्विया है, वह कविवर विद्वारीज्ञाल् को अपेक्षित स्थान पर नहीं 
पहुँचाता । ग्वात्न, सुंदग, गंग या इसी छेणी के दो-चार और कवियों 
की उक्त यदि विद्दारोज्नात्न की सूक्त के सामने मजिन पढ़ जाती है, 
सो इससे सूश्िति का गौरव कया हुआ ? साधारण मिट्टी के तेज से 
लेक्मेवाज लेप यदि गेस-लेंप के सामने दब गया, तो इसमें गेस- 
कैप को कौन-सी चादह्वाही हे | यह निविवाद है कि विद्यरीज्ञाल हम 
खभी कवियों से बहुत बढ़कर हैं; फिर उनका झोर इनका सुकाणद्ा 
कैसा ) यदि सिंह म्ृग को दवा लेता है, तो इपमें लि के बच्शाक्ी 
दोने का फौन-सा नया प्रमाण सिल्ल गया ! हाँ, यदि उसी बन में 
कर सिंए हों, भोर उनमें से केपरो-विशेत शेष सिंहों को कानन से 
भगा दे; तो नितसंदेह उप केपरी के घक्ध को घोषणा की जायगी ॥ 
अपने समान थज्ञशात्री को परास्म फरने में ही गोरव हे। अपने 
समान प्रतिसाशात्वी कवि को शक्ति से बढ़कर चमसकार दिखला देना 
डी प्रशंधा कप काम है। केक्रिन क्‍या संदर, रसनिधि, स्वाज्, गंग, 
दोष, लेनापति, धाप्तीयाम, कालिदास, पद्माकर और विक्रम आदि 
ऐसे कवि हैं, जिनकी समता कविचर विष्टारीक्षाक्तजी से को जा पके 
क्या गुदाल गुजमेंहदी को जीत5र उचित गर्व कर सकता है ! 
निश्चय ही फेशवदास कविता-कानन के केसरी हैं । भमाष्यकार से 
खनके भ्री दो-चार छुंद्ों से विद्ारी के दोहों की तुझया की है तभा 
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विद्दारी को केशव से घढ़ुकर दिखाया है। इस प्रयरन में वह कईी 
छक॑सफन्न हुए हैं, इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे | यहाँ इृधना 
कहना पर्याप्त है कि उनडी सम्मति स्वप्तम्मत नहीं है, और उसमें 
मतस्ेद का स्थान है। केशव को छोइकर विद्दारी के और प्रतिद्वंद्वी 
कवियों का सुक़ावज्ञा कराए विना ही भाष्यकार महोदय विड्वारी- 
छाज़ को विजय-सिंहामन पर विठल्ञा रहे हैं ! दिंदी-साहित्य सूर 
सहात्मा सूरदास ने विरद-चर्णन धरने में फोह कपर नहीं ठठा 
राखी है, पर उनकी पुक भी .सूक्ति संज्ीवन-भाष्य में देखने को नहीं 
मिलती । कविवर देव ने वियोग श्ंगार वर्णुत करने में ्रुटि नहों की' 
है, परंतु उनझा भी वोई दछुंद्र ृष्टिगत नहीं होता | क्‍या उक्त दोनो 
कृविवर इतने गए-बोते हैं कि भाष्यकछार ने उनही उपेक्षा फरने में 
ही बिहारी का गौरव समझा ? क्या उनके विरहद-चर्णन तोष भौर 
हुंदर से भी गए-वीते दोते हैँ ! कशादित्‌ स्थानाभाव-वश देव भर 
सूर की सुनवाई न हुई हो, पर क्या सतमझ के शआगे प्रक्ाशिद 
ऐनेवाले भागों सें उनके विषय में कुछ रहेगा ? फम-से-रूम प्रश्ञ- 
शित्त खंड में तो इस बात का कुछ भी इशारा नहीं । फिर स्थान 
का अभाव इस केसे मान लें 

घूर और देव फो पद्धाढ़े विना विद्दारीक्षात्ष विरद्द-वर्ण १ में सई- 
प्रेष्ठ प्रमाणित नहीं हो सकते | हन उसय फविवरों के विद्व-वर्णन 
पे विद्दारी के विशह-चर्णन की तुद्ना न करके भाष्यकार ने विद्ारो, 
धूर एवं द्वेव तीनो ही के घाथ अन्याय छिया हे--घोर श्रन्याव 
हिया है । यूरदास के संबंध में तो हम यहाँ कुछ नहीं जिख्गे, प९ 
देवजों का विरह-वर्णान पाठडों के सम्पुख अवश्य उपरिथत करेंगे। 
विष्टारी और देव दोनों के वर्णान पढ़कर पाठक देखेंगे कि किसकी 
उक्त में फैपा चमरझ्चार है । विद्दरीक्षाल-कृत विरष-वर्णन सदसई- 
संज्नीघन-साष्य में रुपूर्ण दिया हुआ हे। इस कारण यहा 


- विरष्ट-द्णुव १०६ 


उत्स॑धंधी सय दोहों का उन्लेख न दोगा, परंतु छुझगा करते समय 
भा[वश्यक्रतानुपार कोई-कोई दोदा या दोहौरा घढू त दिया जागगा । 
इसी प्रकार देवजी के विरह-संबंधो सब चुद उद्ध तत न करके केवल 

छु फा दी उत्तेख होगा | विरह-वर्यूँ। में हस क्रम से पूर्बाजुराग 
प्रचाप्त और माय का वणुन करेगे | विप्रत्नभन्‍्ट गार के अंतर्गत दरों 
दशाओं, विरद्-निवेदुन सवा प्रोषितपतिकता, प्रवत्स्यपतिक्ता एवं 
भागतपतिका के भी प्रथक-इथक उदाहरण देंगे। हमारे विचार में 
हन उदाहरणों के श्रंवर्गंत विरद का काम्य-शास्त्र में वर्णित प्रायः 
पूरा कथन भा जायगा | 


--पूर्वानुराग 

“जहाँ नायक-तायिका फो परस्पर के विषय में रति-भाव सत्पत्ष 

हो जाता दे, पर उमय तथा एक की परतंत्रता उनके समागमम की 

घान्षक होती है, श्रोर उप्के कारण उन्हें जो म्याकुलता दोदी 

है, उसे पूर्गतुराण (अयोग ) कइते हैं ।” ( रसवादिश, 
पृष्ठ ७१ ) 


इत आवत चलिज्ञाच उत; चल्ली छ-सातिफ हाथ ; 
चढ़ी इदिंडोरे से (१) रहे, लगी उसासनि साथ | 
बिहारी 
“भावार्थ--श्वास छोड़ने के समय छु-लात दाथ हृधर--पागे 
की ओर--घली झाते ( तो ) दे और श्व्रात छेने के समय छ्ु-पात 
हाथ पीछे उत्ती जाती है | उच्चवातों के फाँछों के साथ जगी हविंडोले 
पेपर (१) चढ़ी कून्चती रढती दे ।! ( विद्वारी को सतसई, पदला 
साग, (ृ८्ठ १६१ ) 


'सौसन हीं सों समीर गयो अरु आँसुन हीं सव नीर गयो दरि्‌ 


तेज गयो युंन ले अपनो अर भूनि गई तनु की तजुता करि। 


२३० ह देव और विद्वारी 


जीव रहो मिलिवेई कि आस, कि आछहू पास अकास रहो भरि; 
जाएिन ते मत फेरि, हरे हँति, देटि दियो जु जियो के 
ह्‌ धर वें 


गोस्वामी धुल्लद्वीदास की "छिति, जकू, पावक, गगन, समीरा-- 
प'च-रचित यह अधम परीरा” दौपाई इतनी प्रसिद्ध है. कि पाइशें 
फो यह समझने सें कुछु सी पिलंब न होना चाहिए कि मलुध्य- 
शरीर पंचतरत्र ( पृथ्वी, जल, तेन, वायु श्र श्राकाश निर्मित है। 
देवजी कहते हैं--मुख घुमाकर, ईपत्‌ द्वास्य-पूरछ मिल दिन से 
हरिजू ने हृदय हर लिया है; उस दिन से सम्मिद्नन-मात्र की झाशा 
से जीवन धता है ( नहीं तो शरीर का हास तो ख़ूब दी हुश्रा है )। 
उसाँधें-लेतेःलेते चायु का विनाश हो थुष्ा है, श्रदिरत्त अश्रु-भोरा- 
अवाह से जल सी नहीं रहा है; तेज भी अपने गुण-सम्ेत विदा हो 
छुछा है, शरीर की कुशवा ओर इलकापन देखछर जान पढ़ता है 
कि पृथ्वी का अंश भी निकल गया, और शूल्य आकाश चारो ओर 
भर रद्द है, भर्थात्‌ नायिका विरइ-वंश नितांत कृशांगी हो गई है । 
भरभ्ु-प्रवाइ और दीघोच्छू वास अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए हैं। 
अब हनका भी अभाव है। न नायिका खाँ लेती दे, झौर न नेश्नों 
से आँसू दी बहते हैं। उसको अपने चारो झोर शूत्य भाकाश दिल- 
ज्ञाई पढ़ रहा है । यह सब होने - पर भी प्राण-पखेर केवक इसी 
आशां से अभी नहीं उड़े हैं झि संभव है, प्रियवम' से प्रेम-मिल्षग 
दो जणि; नहीं तो निस्‍्तेज डो चुकने पर सी जीवन शेष कैसे रद्दता 
' पिद्दारी और देव दोनो ही ने पूर्वाचुराग-बिरद्ध का जो विंकट दृश्य 
चित्रित किया है, वह पाठकों के सम्पुख उपस्थित है। सहृदपता 
की दुद्ाह दे! क्या विद्वारी देव के 'क़रम-ब कदम” चल रदे हें! 
चोड्शवर्षीय बाल-कवि देव का यद अपूर्त भाव-विज्ञास उनके भाव 
पविज्ञास! अंध सें विक्षप्तित है। ् 


दिरह-वर्णृत २९१ 


२--प्रवापत 
“जायक-तायिका का एक बेर समागम हो; झअर्नतर जो सना 
बिछोह होता है, शसे विप्रयोग घिप्रल्नंस श्टंगार कहते हैं । शाप भौर 
अ्वाप्त' हुसी के अंतर्गत माने जाते हैं ।” ( रसवाटिका, पृष्ठ ७३ ) 
हाँ ते हाँ, हाँ ते यराँ; नेक धरति न धीर 
डिजिनरिन डाढ़ी-सी रहे बाढ़ी गाढ़ी पीर । 
; विहारी 
“पावार्ध--यहाँ से द्ाँ सती है भौर वहाँ से यहाँ थाती है । 
झ्वरा भी पीरन नहीं घरती । रात-दिन जल्ली-सी रहती दें | विरदह- 
पीड़ा अत्यंत घढ़ी हुई है। .., .... . 'छक्ष नहीं पदती किसी करवट 
किधी पहलू उसे! ।” ( चिद्दारी की सतपतई, पहला भाग, पृष्ठ १६१ ) 
ब.लम-विरिहु जिन जानयो न जनमन्भरिं, 
: बा-झपि उठे ज्यो-््यों घरसे वरफ राति ; 
बीजन डुल्ावत सद्ी-जन त्थों सीत हूँ में, | 
संति के सराप, तन-तापन त्तरफराति । 
“देव कहै--साँतन ही अँछुदा सुखात, मुख 
निकसे न बात, ऐसी सिसक्री सरफराति ; 
लौटि-छतटे परत करोट खाट-पाटी ले-ले, 
सूखे जल सफरी ज्यों सेज पैं फरफराति । 
देव 
ख'टट की 'प.टी से कगकर जिस प्रकार नायिका जोड-ज्ोट पदती 
है-करवरटटें बदुछती है, वह दृश्य कविवर देदज्ञी छो ऐसा जान 
पडता है, सपनो शुष्क स्थद्ध पर रकक्‍्ला हुआ्ल्‍ना सरस्य जल्ध के. बिना 
फडफड़ा रहा ' छो। 'डाहीसी रहे! और 'बरि-वरि उठे ज्यों-ज्यों 
बरसे ध्रफ राति! में कोल विशेष सरस है, इसका निर्णय पाठक 
ऋऊरेंगे ;एर कृपा करके भाष्यक्रर महोदय यहू अवश्य बतक्षा्दे कि 
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'कत्ष नहीं पदती किसी करवट किसी पहलू उसे! जो. पर्धांश 
शन्होंने दोहे के रग्प्टी ऋरण में रक़्खा था, वह देवजी के छुंद्द में 
अधिक चर्स्पाँ होता है या विद्वारो के दोहे में । देवजी ने भावष- 
विल्लाप्त में प्करुण-विरह' को कई प्रछ्वर से कहा है। उनके इस 
झथन में विशेषता है | छदाइरयार्थ एक छुंद यहाँ उद्घत दिया 
जाता है -- 
काजिय कान्न, मदत्रिप-ज्वाल, जहाँ जल-ज्वात् जर रजनी-विनु) 
ऊरघ के अध के उबरे नरई्िं, जाकी, बयारि बरे तह ज्यों तिनु। 
ता फनिकी फर-फाँ सिन में फँ दे जाय,फेंस्यो, उकम्यो नअ जा दिनु। 
हा ! ब्रज़नाथ. सनाथ करो,हम होती हैं नाथ, अर्थ तुम्हें विनु । 
। देव 
कृष्ण को विपध्रर काली के दह में कूरा सुनकर गोरियों का 
विज्ञाप्‌ कैसा फरुण दे | घतनाथ से पुन; सम्मिज्ञन की आशा रख- 
फर यनसे सनाथ करने की प्रार्थना छिलनी हडय-द्वाविनी हे! 
काली-दद का कैपा रोसांचकारो वर्णन है! कनुप्रास और साधुर्य 
कैसे खिल उठे हैं | मौहादं-भक्ति का विमल आ्रादश कितना मनोमोदक 
है! दिस्तार-मय से यहाँ दम अर्थालंकारों का उब्जेख नहीं करेंगे ; 
पर वास्तव में इस छुंद्र में एक दर्जन से कम अलंकार भ उदरेंगे । 
स्वभाचाकित मुख्य हे । 
३--पमान 
* #प्रियापराध-जनित प्रेम प्रयुक्त शोप को मान कहते दें ॥! पह 
छघु, मध्यम और गुछ् तीन प्रकार का होगा है। ( रसवादिका। 
चृष्ठ ७६ ) 
दोझ अधिफाई-भरे, एके गो गहरा; 
कोन मनाने ९ को मने ९ माने मत ठहराइ। 
विद्वारी: 


) 
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: जब वे दोनो हो एक दूसरे से घढ़कर हैं, तो यदि एक ने कुछ भी 
इयाददी छर दी, तो फिर कौन मना सकता और कोन सागे 
अक्षता है | बस, मान दी का मत ठदर जाता है | 
विद्दारीज्ञाल ने सारी और मानिती में मान की नौचत कसे आऋपती 
है, और शस्त मात्र में स्थिरता भी फेसी दोती हे, इसका सावंधौत 
वर्णन लड़ी ही चतुरता से किया हे । दोहे में स्वाभ[विक्रता कूद कूद 
कह भरी है। देवजी मानिनी-विशेष का रूडना दिखज्ञाते ओर फर 
उस मान से जो कष्ट उसको मिक्ना, उप्का पूर्ण वर्णन करते हैं । 
जो बात चिहारीज्ञाल्ष सा्वभौमिकता से कह गए, देवशी उसी को 
अ्यकश्ति-विशेष में स्थापित करके स्पष्ट कर देते हैं। विद्ारीत्राल यदि 
मान का कछछय कहते हैं, तो देवती डसहा शरदाहरणा दे देते हैं । 
दोनो की प्रतिसा :शंघनीय है -- 


& सखी के सकोच, गुरुसोच मगलोचनि 
रिसानी पिय सों, जु उन नेकु हँसि छुयो गात ; 
देव” बे सुभय सुपुकाय उठि गए, यहि 
घपिसिफि जिसिकि निप्ति खोई, रोय पायो प्रात्त 
को जाने री बीर, जिलु विदि मिरह-प्रिथा ९ 
हाय-हाय करि पद्िताय, ने कबू सोहात ; 
पड़ेबड़े नेनन सों आँसू मरि-भरि ढरि, 
गोसे-गोरो झुख आजु ओरो-सो दिलानो जाता 
“सुगद्ोजनी गुरजन और सी के पास बेठी थी। प्रियतप्त ने 


झाकर जरा दँसकर हाथ छू दिया। इस पर छाज्माशीक्ष नायिका को 





७ इस छुंद का एक और पाठ बतलाया गया है | उसके लिये परिशिष्ट 
दैखिए 4 
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अपने गुरुजन और बहिरगा सखी का ₹कोच हुआ । इनके सामने 
नायिका को इूसे प्रकार का स्पश अच्छा न लगा-- वह रुष्ट हो गई।। 
मायह् ने यह बात भाँप ली, और वद्द सुसकराझर साधारण रोति से 
शठकर चत्ा गया । दुधर इसे जो पीछे द्भबाक् आया, तो इसमे 
खारी रात सिसझ-सिसककर काटी, और रोकर सबेगा पाया । इस दशा 
कर वर्णव करते हुए पक सखी दूसरी सखो से कद्दती है---विना 
विरही के इस विरद-ग्यश्रा छा मसे और कौन जान सकता है ! 
भायिका को कुछ भी श्रच्छा नहीं लग रहा है। वह हाय-हाय छरके 
पछुता रही है, भौर उसके बद्ढे-चढ़े नेश्नों में भर-भरकर आँसू टपऊ 
रहे हैं, जिससे ऐसा जान पड़ता है कि मानो यह गोश-्गोरा सुख 
धाज शोले के समान ग़ाग्रव हुआ जाता है ।” 

कैपा स्वाभाविक वर्णन है | मानवतो नायिका का जीता-जागतों 
चित्र देवजी के छुंद्र में कैसे श्रनोखेपन के साथ निबद्ध है ! ओशे' 
की इपसा कैपो श्रनूड़ो हे ! अ्रश्नुप्रवाइ के साथ मुख-निष्मभता 
बढ़ती जाती है, यह भाव “गोरो-गोरो सुत्र श्राज़ ओरो-छो ब्ल्लानो 
जात! में कैसे प्रामिक ढंग से प्रकट हो रहा है !। , , 

हंसारे पूभुय पितृब्य स्वर्गंवाही 'पं० युगलकिशोरजी' पिश्र “तरश- 
राज' इस छुंद्े को बहुत ,पसंद करते थे, ओर इमने उनको अ्रश्सर 
इसका ,पाठ करते सुना था। देवंजी के अनेक छुंदों फे समान 
इस छंद के -भी अनेकानेक गण घत्होंने हम सबको जतत्ाापु 
थे। 'मिन्न-बंधु-विनोद “नाम ग्रंथ के पृष्ठ ३३-४१ पर इस छंद के 
भाय: सभी गुण विस्तार-पूवक दिखलाए गए हैं & | अतः यहाँ 
हम उनझो फिर से दोहराना उचित नहीं समभझते । 

& मिश्र-बंधु विनोद का यह अंश हमने इस ग्रथ के अंत से, परे- 
शिष्टा-शीषक देकर, उद त कर दिया है । प्रिय पाठक, पढ़ लेने की कृपा 
फरें --संपादक 
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४-दशाएँ . 

(चिता--वियोगावस्था में वित-शांति के रुपाण या संयोग के 
विध्तार से चिंतों कदते हैं!” ( रसवारिझ्या, ए७ मर ) 

सोदत रुपने स्यामघन हिलि-सलि हरत वियोग; 

तब ही टरि वितहूँ गई नींदी, नॉदन-जोग । 
बिद्वारी 
खोरि दों खेलन आवती ये न. तो आलिन के मत में परती क्यों ९ 
“देव गोपालहि देख्ती ये न, तो या विरहानल में बरती क्यों ९ 
चापुरी, म॑जुल आँव की बालि सु भाल-सी हो उर में अरती क्यों ९ 
फोमल कूकि के के लिया कूर फरेजन की क्रिय करती क्‍यों? 
दब 
) देवजी ने यह छंद रस-चिक्ञास में विकश्प-चिंता! के उदाहरण 
रखा है। दोनो दछुंदों के भाव स्पप्ट हैं| हससे पिशेष टोका करनी 

म्यथ हे । 

“स्मरण--दियोगावस्था में प्रिय-संयोग-जात पूर्वानुभुक्त पस्तु 
के पान होने फो स्मरण कहते हैं. ।? ( रखवादिक्य, पृष्ठ झ२ ) 
देवजी मे आठ झात्विक भनुभावों को लेकर स्वेद, स्तंभ, रोमांच 
स्वर-भंग, फंप, चेचरय, अश्र पूर्व प्रतयय-स्मरण-नामफ श्राद स्मरणों 
का रस-विद्वास में सोदइरण चणून किया दूँ । 

सोबत, जागत, सपर-बस, रिस, रस, चेन, कुचेन 
सुरति स्याम घन की सुरति बिसरेहूँ बिसरे न। 
बिहारी 


», घाँघरो घनेरो, लाँदी हूटें ले लॉक पर, 

काँकरेजी सारी. खुली, अधरुली टॉडू वह 

, गोरी गडुगोनी दिन-दूनी ढुति छोनी 'देव! 
गति सलोनी' शुरुलोगन के लाड़ बहद्द। 


९ 


बगल 
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चंचल चितौन प्रित चुभी चित-चोरवारी, 
भोरवारी बेसरि, सु-क्ेसरि की आड़ वह; 
गोरेज्योरे मोलनि शी. हँ।स-हाँस बोलनि की, 
कोमल कपोलन की जी में गड़ी गाड़ वह। 
दैवज्ी ने स्तंभ-स्मरण फा बड़ा ही रोमांचकारी पर्णान डिया है। 
स्तेभ-स्मरण और योग दी अच्छी समता दिलक्षाई है | योगातन पर 
बैठी हुईं योगिवी का विन्र खींच दिया है। कैसा विकल्लकारी वियोग 
है| पढ़िए-- 
अंग डुलें न उतंग करे, रर ध्यान घरे, बिरहा-व्वर बावति); 
मासिका-अग्र की ओर दिए अध-मुद्गित लोचन को रस माधात। 
आसन वाँधि उसास भरे ; अब राधिका दब” कहा अवराधतिर 
भूजि गो भोग, कह लखिलोगरवयोग किध्ये यह योगदि साथंति। 
| द्ब 
“गुण-कथन--वियोगावस्था में प्रिय के गुणालुवाद करने को 
जुंण-कपन छद्दते हैं. ।”” ( रसबाटिका, पृष्ठ पर 3०५ 
भकुंटी सटकनि, पीत पठ, चटक लटकती चाल; 
चल चख-चितवनि चोरि चित जियो त्रिहारीज्ञाल। 
बिहारी 
देवजी ने गुण-कपन को भी कह प्रकार का माजा है। उनके इर्षे- 
जुण-कषपन का उदाहरण क्रीजिए-- 
देव” सें सीस वसायों सनेह के भाल सृगम्मद-जिंदु के राख्यो ; 
५चुकी में चुपरथो व हि चोवा,कंगाय जियो उर सो अभिलाख्यो | 
ले मखतृल गुद्दे गहने, रस मूरतिबत समारु के चाख्यों ; 
खाँबरे लता को साँवरो रूप में नेनन को कजरा करि 8 | 
व 
श्यामसुंदर के श्याम वणो पर मुंदरी ऐसी रोसखी हे हि कहती 
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है-मैं श्याम बण ही -फी,सब वस्वुओं का व्यवहार करती हूँ। 
स्नेह, चोया, मख्तूज़, झुग-सद भोर रू गार-रस की पूर्ति एवं काजक, 
इन सबका कवि-संप्रदाय सें श्याम रंग माना गया है। नायिका 
कहती है कि यदि में पिर में स्नेह छगाती हूँ, तो यह सोचकर कि 
इसका चरण श्यामसुंदर के चर्ण के समनुरूप है। इपी प्रकार अन्य 
चसतुश्रों को भी समझता चाहिए। श्यामठुदर के रूप के संबंध सें 
उसका कहना है कि मेंने श्यामलुंदर के श्यासक्य स्वरूप को हो 
नेन्नों का कज़ल् कर रखा है। यह वचन प्रेम-गर्चिता के हैं | यहाँ 
सम-भभमेद-रुपक का म्रत्यक् अमत्कार दे। दोहे का अर्थ स्पष्ट है । 
श्याम चर्य के प्रति देवणी ने जो तन्‍्मयवा का भाव दिखक्षप्या है, 
यह्दी प्रशंघनीय है । 
“उद्द ग--वियोगावस्था में व्याकुल हो चित के निराधित होने 
को शद्ठेम कहते हैं ।”” ( रसवाटिरा, एछ ८३ ) 
हों ही बोरी बिरह-बस, के बौरो सब गाँउ ९ 
कहा जएनि ये कददत हैं. सरूहि सीतकर नाँउ ९ 
परिहारी 
भेष भए पिष, भावैं न भूपन, भूख से भोजन को कछु ईडी ; 
'देवजू! देखे करे बधु सो मधु, दूधु, सुधा, दि, माखन छी-दी | 
चंदन ते, चितयो नहिं जात, चुमी चित माँ(( चितोनि तिरीडी ; 
'फूल ज्यों सूल, सिला-सम सेज,बिद्ञोतनि-बोच बिल्ली सनो बीडी 
देव 
घोर छगे घर-वाहर हूँ डर, नूत पल्ास जरे, प्रजरे-से ; 
रंगित भीतिनु भीति लगे रूखि, रंग-मही रन-एंग ढरे-से। 
घूम-घटागरु घूपषनि की निकरसे नव जात्नि व्यल् भरे-से; 
जे गिरि-अंदर-से मनि-म॑दिर आजु अहो | उजरे, उज्रे-पते । 
ध देव 


२१८ देव और विहारो 


विरद्टिणी नायिक्ता को शीतकर सुधाघर शोतल प्रतीतन हीं 
होता, परंतु गाँव-भमर तो उसे शीत-रश्मि कद रहा है। ऐसी 
दशा में असमंजस में पड़ी नाय्रिक्ा कह रही है & में डी बावज्वी 
होंगई हूँ या सारा गाँव अ्रप्त में हे। दोहे का तात्पर्य यही है। 
विरद्द-ताप-चश उद्धिंग्ग चित्त के ऐले संझल्प-विकल्प नितांत विद- 
रघता-पूर हैं । लेकिन देवजी उसी विरदियां को और भी अंधिक. 
उदिग्न पाते हैं । उज्ज्वज् घर उसे उजरे( शून्य )-से जान पढ़ते हैं-- 
मण्ियों के संदिर गिरि-फंदराचत्‌ शो रहे हैं। भ्रारु और धूप की 
जो धूम-घटाएं उठती हैं, उनका सु्गंधमय धुश्नाँ व्याज-माज्ा समझू 
पढ़ता है । रंग-भूमि समर-स्थज्नी-प्ती भाष्तित ्लोती है। चित्रित. 
मित्तियों को देखने से भय लगता है ! नवीन टेसू दद्कते-प्े जान 
पढ़ते हैं। घर के बाइर घोर डर क्गता है। अप्तन, बसन, भूषन 
की भी कोई इच्छा नहीं रद गई है। असच्छे-से-अच्छे मधुर पदार्थों 
: को देखते डी वह “छी-छी” क््ट उठती है | कोमल शब्या भ्रस्तर-खंड 
से भी कठोर हो गई है । कोमल बिछोनों पर जान पढ़ता है कि 
बिच्छू-दी-बिच्छू भरे हैं। खुमन शूल्वत्‌ कष्टदायक हैं। चंदन का 
ओर चित्त ही नहीं जाता। बस, चित्त सें वद्दी तिरछी चितवन 
घुभ रही है | देव॒जी ने उद्देगोत्पादक बढड़ाईदी भीषण चित्र 
खींचा हे, लेहकिन विद्दारीक्षाज्ञ का चित्र भी कम उद्देग-जनक 
नहीं है । 
देव ने विहारी के भाव को भी नहीं छोडा--- 
शैति सोई दिन, इंदु दिनेस, जुन्हाई हैं घास घनो बिप-घाई 
फूलनि सेज,- सुगंध दुकूक्षति सूल उठे तनु, तूल ज्यों ताई॥। 
घाहेर, भीतर '्व्रेहरेऊ न रहो परे दिव! सु. पैंडन आई; 
हीं दी भुलानी कि भूले सबे, कहें-मऔपम सो सरदं,गम का । 
। द् 
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शरदागम विरदिणी को प्रचंड ग्रीप्म-सा समझ पढ़दा है । घर 
में रहते नहीं घचनता है | इसी कारण वह जिज्ञासा करतो है कि उसे 
ही भ्रम हुआ है या सभी भूत्त कर रहे हैं । 

“उन्माद--वियोगावस्था में श्र॒त्यंत संयोगोस्क॑डित दो मोइ-पुनेक 
कथा कहने, व्यापार करने को उन्माद कहे हैं (?” ( रसवादिक्ा, 
पृष्ठ ८५ ) 

तजी संक, सकुचति न चित, वोलति वाक-कुबाक ; 
दि्न-छुनदा छाकी रहति, छुटति न छिन छवि-छाक । 
चिहारी 
आक-बाक बकति, विथा में वृड़ि-बढ़ि जाति, ' 
पी की सुधि आए जो की सुधि खोय-खोय देति 
बढ़ो-बड़ी बार लगि बड़ी-बड़ी आँखिन ते 
बड़े-बड़े आअँछुवा हिये समोय मोय देति। 
कोह-भमरी कुहकि, विमोह-भरी -मोहि-मोहि, 
छोह-भरी . छितिहि करोय राय-रोय देति; 
बाल बिन बालम बिकल बेंठी बाख्चार 
वपु में विरह - बिष- वीज वोय - बोय देति। , 
«यह नंद को मंदिर है, इृपभान को भौन ; कद्दा जकती हो ९ 
होंद्दी यहाँ तुमहीं कि 'देवजु;; काहि थों घूघट के तकती हो ९ 
मेंटती मोदिं भट्‌, केद्दि कारन !कौनकी धौंद्वबि सोंछकती हो ९. 
कैसी मई सो कही किनकेसे हू ९ कान्ह कहाँहें ? कहा वरकंती हो ९ 
«.. देव 
विद्दारी का बाक-कुधाक' देव के दूसरे छुंद में सूर्तिमान्‌ होकर 
उपस्थित है । उन्मरादिनी राधिका अपने को नंद - मंदिर में कृष्ण के 
साथ समझकर पगल्ली-जैसा व्यवहार कर रही है | घी उसको 
समझाने का रुथोग करती दे । परंतु उसका कुछ परिणाम नहीं होता ) 
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उनन्‍्माद-अवस्था का. चित्रण देवजी ने अद्वितीय ढंग से किया है। 
देवजी के पदले छुंद की आन-बान दी निराज्ती है। प्रेमी पःठक स्वयं 
पढ़कर उसके रसानंद का अनुभव करें| टीका-टिप्पणी व्यर्थ है। 

“उयाधि--वियोग-दुःख-जनित शारीरिक कृशता तथा अ्रस्वास्ष्य 
को व्याधि कहते हैं ।? ( रखवाटिका, पृष्ठ ८४ ) हे 

कर के भीड़े कुसुम हों गई बिरह कु मिलाय ; 
सदा समापिन सखिन हूँ नीठि पिछानी जाय। 
विद्दारी 

दोहे का उल्लेख फिर भ्रागे होगा । यहाँ केवज्न हृतना कहना है 
कि दोहा व्याधि-दशा का उत्कृष्ट चित्र है, जिसको विद्वारी-जैसे विश्र- 
कार ने घढ़े दी फोशज़ से चित्रित किया है। 

देवजी ने इस दशा के चित्रण में कम-से-क्म एक दर्जम उत्कृष्ट 
छुंदों की रचना की है । सी एक से-एक बढ़रर हैं | वियोगानक्क से 
विरदिणी कुछ गई है। वायु और जज के प्रेम्न-प्रयोग से; भ्रवधि का 
की आशा में, नायिक्ता ने प्राणों को रक्ता की | अंत में अवधि 
दिन भी झा गया; पर सम्मिजन न हुआ्ला । उच्च दिन का अवसान 
भायिक्षा को त्रिशेष दुःखद हुआ- आगम - अनागस की शकुन हारा 
परीक्षा करने के लिये सामने बेठे हुए काग को सढ़ाने का उपने 
सिश्चय किया ; पर ज्यों ही उसने द्वाथ उठाकर काग की शोर 
दिलाया, त्यों दी उप्तके हाथ की चूदियाँ निकज्नकर काग के गजञ्ते में 
जा पढ़ीं। विरद्द-चश नायिका इतनी कृशांगी हो गई थी कि कंकाल- 
आात्र शेष रद्द गया था । तमी तो हाथ की चुहियाँ इतनो ढीली हो 
गई कि काग के गले में जा गिरी । कृशता का कैसा चमसकार-पूर्ण 
वर्णन है--- 
लाल बिना विरहाकुज्ञ बाल वियोग की ज्याज्ञ भई म्रि झुरी 
पानी सों, पीन सों, प्रेम-कहानी सों, पान ज्यों प्रानन पोपत हरी। 


,चिरहद-चर्यन रश१ 


'देवजू! आजु मिलाप कीओघि,सो बीतत देखि बिसेखि चिसूरी; 
हाथ उडायो उड़ायबे को, उड़ि काग-गरे परी चारिक्र चूरी। 
देव 
देवनी के व्याधि-दृशा-द्योतकक पुक भीर छंद के उदुत करने का 
छलोस इस संवरण नहीं कर सकृते-- 
फूल-से फेलि परे सत्र अंग, दुकूजन में दुति दोरि दुरी है ; 
आंपुन के जल-पूर में पेरति, सॉसन सों सनि लाज लुरी हे। 
'देवज्‌ देखिए, दौरि सदा भज-पौरि विथा की कथा चिथुरी है ; 
हेम की वेलि भई हिम-रासि, घरीक में घाम सों जाति घुरी है। 
अंतिम पद कितना भर्म-स्पर्शी, चेदुना-पराझ्ाष्ठा-दर्शी और 
विदुग्धता-पूर्ण है. कर के सीड़े कुसुम-लो? बढ़ा ही अच्छा साज 
है, पर “हेसम की भेलि भई द्विम-रासि, घरीक से घाम सों जाति 
घुरी है” और भी अच्छा है। क्ॉचन-लता नियतित होभर द्विम- 
राशि दो गई । कैपा अह्ू त व्यापार दे ! विरद-जन्य विवर्णता से 
भाटिक्रा-स्पंदनावरोध के समय शरोर की शीतद्षता का इंसित-मात्र 
फैपा विदग्धता-पूर्ण निर्देश है । द्विम-राशि का प्लूप्र में घुलना कितना 
स्वासात्रिक है ! विरद-ताप से मरणप्राय नायिष्ठा का घुन्ञ-घुलऋर 
जीवन देना भो कैपा समता-पूर्ण दे! पहले के वोनो पद भो वैसे 
ही प्रतिसा-पूर्ण हैं, पर पुस्तक-क्तेवर दुष्छि उनकी व्याख्या करने से 
हमें विरत रखती है । छंद का भर्येक पद और शब्द चमरकार 
पूर्ण है । 
“जड़ता--वियोग-दुःख से शरोर के चित्रवत्‌ श्रचत्ष हो जाने 
फो जड़ता कइते हैं ।”? ( रसवादिका, पृष्ठ ८६ ) 
चकी-जकी-सी हो रही, बूफें बोज्ञति न्ीठि; 
कहूँ डीठि ल्ागी, लगी के काहू की डीठि। 
त बिहारी 


है 


श्र२ देव और विहारी' 


मंजुल मंजरी प॑जरी-सी हो, सनोज के ओजसम्दारत चीर॒न 
भूख नप्यास, न नींद पर, परी ग्रेव-अजी रन के जुर जीरन । 
“देव” घरी पल जाति घुरी असुवान के नीर,उस'स-समीरन ; 
हन-जाति अहीर शहे, तुम्हें कानड,कहाकछों काहु कि पीर न। 
देव 
भूच्छा, मरण, अभित्ञाष एवं प्रत्ाप-दशाश्रों के अ्रव्युत्कृष्ट उदाइरण 
होते हुए भी स्थज्-सं छोच से उनका वर्णन अब यहाँ नहीं किया जायगा । 
४--बिरह-निवेदन 
बाल-चेलि सूखी सुखद यह रूखी रुख-घाम ; 
, फेरि डहडही कीजिए सरल स्पेंचि घनस्याम ! 
चिह्य ते 
। बाज्ञा और वह्ली का कितना मनोहर रूपक है ! घनश्याम का 
शिक्षष्ट प्रयोग कैसा फचता है | कुम्डलाई हुई जता पर ईंपत्‌ जू 
पढ़ने से चह जैसे क्द्दलद्दा छठती हे, वेसे ही विकल विरष्टिणी का 
घतश्यास के दर्शन से सब दुःख दूर हो जायगा। सखी यह बात 
नायक से कैपी मार्मिकता के साथ 'कट्दती है! विद्वारीलाक्ष का 
विरद्द-निवेदुन कितना समीचीन है ! 
, बरुनी-बधंवर में गूदरी पलक दोऊ, 
, कोए राते बसन भगोहें भेप रखियाँ 
बूड़ी जल ही में, दिन-जामिनि हूँ जागें, भोहें 
घम &सलिर छायो बिरहानल जिलखियाँ। 
असचा फटिक-माल, लाल डोरी-सेल्दी ० हि 
भई हैं. अकेली .तजि चेढी संग-संखियाँ ; 
दीजिए. दरस “देवा, कीजिए संजोगिनि, ये 
. जोगिनि हे वेठी दें. त्रियोगित्ति की अखिया। 
वियोगिनि के नेत्नों ( अखियाँ ) और योतिनी का अपूरव रूपक 
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आाँधने में देवत्नी ने अपनी प्रगा़ काब्यन्मतिधा का परिचय दिया 
है । योगिनो के लिये उपयोगी सभी पदार्थों का छोटे-से नेत्न में 
आरोप कर ले जाना सरक्ष काम नहीं दै। बाध॑पर, गुददी, गेरुए वख्त, 
जक्ष, धूम्र, अग्नि, स्फटिक माक्षा, सेल्ह्टी (बस्र विशेष ) आदि सभी 
आवश्यक पदार्थों का आरोप क्रम से बरुनों ( बीच. में अंतर होने 
से सफ़ेद ओर काली जान पढ़ती हैं--बाघंग्रर सें भी काले घब्मे 
रहते हैं ), पक्तक, नेत्नों के कोए ( रुदन के कारण लाल दो रहे हैं ), 
अश्रु-जल्ल, भौहें, विरद, अश्रु श्रोर नेत्रों में पढ़े हुए छान ढोरों पर 
किया गया है। अशियाँ वियोगिनी योगिनी हैं | योग संयोग के 
लिये क्रिया गया है। इपीलिये देव ( इश्देव ) से दर्शन देने की 
प्रधथना है। विरदिणी दर्शन-संयोग में ही अपना अद्दोत्ाग्य मानती 
है। रोने से नेश्नों को दशा कैसी हो गई है, इसको नायिका की 
सख्री ने बड़े ही मर्मस्पर्शो शब्दों में प्रकट किया है । 
यह छुंद देद के क्य-कन्ना-कौशल का उसकृष्ट उदाहरण है--- 
विरह-निवेद्न का अकृष्ट नमूना है। अ्ंगार-रखाँतर्गत शुद्ध! परकीया 
का पूर्वानुराग उद्देग-दशा में कत्तक रहा है । सम-असेंद रूपए इसी का 
संकल्प-विकल्प-सा करता जान पहता है कि घमता के किये इसके 
समान अन्य उदाइरण पा सकेगा या नहीं। गोणी सारोप क्ष्षणा 
भी स्पष्ट परिक्षक्तित है । एक. अन्य रूपक में देवजी ने दोनो नेन्नों 
ओर सावन-भादों की ससता दिखक्ाई है। निरंतर भरश्न-प्रवाह् को 
लच्य सें रखकर यह रूपऊ भी देवजी ने परम मनोइर कदा हे --- 
कोयन-जोति चहूँ चपला, सुरचाप सु-भ्र, रुचि, कज्जल कादों ; 
हि हि र्य ८ ८ 
4 44 रथ 7. * 
तारे खुले न, घिरी बरुनी घन, नेन दोऊ भए सावन-मादों । 
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६--श्रोषितपतिका 
सुनत पश्चिक-मुँह माँह-निसि लुबं चले वहि आस; 
बित वूझे, बिन ही सुने जियत विचारी वाम | 
बिहारी . 

विद्ारीज्ञान्ष ने अतिशयोक्ति की दाग. तोड़ दी दे! भोषित- 
पतिका नायिक्ना के विरदद-श्वास के फारण माघ की निशा में 
गाँव-भर में ओष्म की लुए चलतो हैं ! अ्रग्युक्ति की परा छाप्ठा दे । 
एक के शरर-संताप से गाँव-सर तपता है। बेचारे पथिक को मी 
मुसीचत है । लू के ढर से चढ् बेचारा गाँव के बाहर-ही-बाइर होकर 
निफ्ञा जा रहा है। रास्ते में उसे विरद्दिणी का पति मिलता है । 
पथिक को श्पने गांव की ओर से झाते देखकर चह उससे पूछता 
है कि क्‍या उप्त गाँव से भा रहे हो? उत्तर में पथिक्र भी उस 
#च का नाम छेकर कइता है झि उपमें माघ- की रात में भी लुएँ 
चज्नतो हैं । वछ, पतिजोी विना भौर पूछ-ताछु के धमझ लेते दें 
कि मेरी स्नी जीवित है । पथिक से यद्ष आशा करनी भो दुराशा- 
मात्र थी कि वह इनकी विरदिणी भार्य का पूरा पता दे सकेगा । फिर 
पति अपनी पत्नी के बारे में पुक् श्रनजान से विशेष जिज्ञासा 
करने में ल्ज्जा से भी सकुचता होगा । ऐपी दशा में “बिन बूमे, 
बिन द्वी सुने” का प्रयोग बहुत ही उत्तम है। 

सेजीवन-भाष्यकार ने इस दोहे का अर्थ करने में यद्द भाव दिख- 
काया है कि अनेक पर्चिक बैठे हुए आपस में वात कर रहे थे कि . 
अप्तुक गाँव में आ्राजकत्न लू चत्मती है | यही खुनकर पति ने 
विरदिणी के जीवित होने का अनुमान कर लिया। बहुत-से पथिरों 
का झापस में बाते करना दोहे के शब्दों से स्पष्ट नहीं है । विद्दारी- 
ज्ञाब सहज में ही “छुनि पथरिकन-मैंद माॉँइह-निसि? पाठ रखकर 
इस हरय्थ फो स्पष्ट कर सकते थे, पर उन्होंने पेसता नहीं किया £ 
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विज्ञ पाठक विचार सच्ते हैं, किस अर्थ में श्रघिरु खींचा तानी है। 
कौते-चिन बासर बक्षंत् लागे अँंनकन्से 
तीएरऐसे त्रिवध समीर लागे लहकन 
सान-धरे सार-छे चंदन, घनसार लगें; 
हि खेद लागे खरे, मगमेद लागे महकन। 
फॉँसी-से फु्लेश लागे, गाँसी-से गलाब, अरू 
गाज अरगज़ा लागे, चोवा लागे चहकन ; 
अंग-अंग आर्मि-ऐसे केसार के नीर लागे, 
चीर ज्ञागें जरन, अवीर लागे दृहकन । 
देव 
देव के उपयु'क़ छुंद का अर्थ करके उसका सौंदये नष्ठ करना हमें 
अभीष्ट नहीं है । पाठक स्वयं देख सकते हैं कि यद्द प्रोषितपतिका 
नापिका का कैछा उस्कृष्ट उदाइरण है । 


“ ७9--प्रपत्स्प त्पातका 
रहिहे चंचल प्रान ये कहि कॉन के अगोट ९ 
लतलन चलन की चित घरी कल न पल्नन की ओओट। 
े बिहारी 
कल न परति, कहूँ ललन चलन कह्मो 
बिरदनदवा सों देह इदहके दृहक-दहक 
लागी रहे हिलकी, हलक सखी, द्वाले हियो, 
'देव” कहे गरो भरो आचत गहक-गहक। 
दीरघ उसासे ले-ले ससिमुखी सिसकत्ति 
सुलुप, सलोनो लंक लहके लहक-लहक; 
सानत न वरज्यो, सुवारिज-से नेनन ते 
बांरि को प्रवाह वह्यो आवत बहक-बहक | 


देव 
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पति परदेश जाने को है । नायिका इसझ्नी चर्चा सुत खुष्दी है । 
बिहारी की प्रवत्श्यपतिका स्त्रय॑ झपना द्वाल कह रहो है । 
देव की प्रवत्स्यत्रेयती का वर्णन सखी कर रही है । घचन- 
वियोग की सीषए अवस्था के दो चित्र उपस्थित हैं । दोनो को 
परखिए । 
८--आगतपतिका । 
प्रीतम के आते-न-आते ही विरद्दिणो शुभ शक्ुुन-सूचऋ नेन्न-हपंदन 
से उमेंगधर अपने कपड़े बदुलने कगी-- 
मंग-नयनी दहृग की फरक. उरू उछाह, तनु फूल; 
बिनहीं विय-आगम उर्मेंगि पल्टन लगी दृकूल। 
विहारी 
। उधर प्रिय की अवाई सुनकर देवजी की नायिका जेपी श्ानंदित 
हो उठी है, वद्द भी दशनीय है । विरद-अवध्तान समीप है--- 
ध.ई खोरि:खोरि ते बधाई पिय आंबन की 
सुनि, कोरि-कोरि रस भारमन भरतहे; 
मोरि-मोरि बदन निहारत बिहार-भूमि, 
घोरि-घोरि आनंद घरी-सी उचरति है। , 
देव” कर जोरि-जोरि बंदत सुरन, गुरु, - 
लोगनि के लोसि-लोरि पॉयन परति है; 
तोरि-तोरि माल पूरी मोतिन की चोक, निव-. 
छावरि को छोरि-ओरि भूपन घरति है। 
देव 
हर 3 रे 
शसय ,कविवरों के विरदवर्णेन के जो उदाद्दरण पाठर्झों की सेवा 
में ऊपर उपस्थित किए गए हैं, उनसे पाठक अनुमान कर सकते है. 
कि दृदय-द्वावी चर्णन क्रिसके अधिक हैं। जिन अन्य कई दशाझों 


ड़ 
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के वर्णन हमने उद्धूत नहीं किए हैं, उनमें देवजी के प्रत्ताप भादि 
दृशा के चर्णत, हम निश्चय-पूर्यक कह सऊते हैं, विद्वारीलाल-वर्णित 
शक्त दशा के वर्णनों से कहीं बढ़कर हैं। हम धतिशयोक्कि को छुरा नहीं 
कहते ; परंतु स्वभावोक्ति, उपमा, रु्पेत्षा आदि के सस्रयोग इसें 
झतिशयोक्रि से भ्धिक प्रिय अवश्य हैं । भ्रादरास्पद हाक्ी साहव 
दी भी यही सम्मति समझ पढ़ती हे, एवं अंगरेज़ी-सादित्य के प्रधान 
लेखक रंस्किन का विचार भी यही दे । दोनो फवियों की कवित्ताएँ, 
घुलना-कसोटी पर कसी जाकर, निश्चय दिल्ाती हैं. कि विद्दारी देव 
की अ्रपेता अतिशयोक्ति के अधिक प्रेमी हैं, ५व॑ देव स्व॒भघवोक्ति 
ओर उपभा का अधिक आदर करनेवाज्े हैं । 


तुलना 


१--विषपमतामयी 

हमारे उभय कविवरों ने शर्ट गार-वर्शन में कवित्व-श/्त को परा 
फ्राप्ठा पर पहुँचा दिया है। कह्टीं-कहों तो उनके ऐसे चश्णतव पढ़- 
फर भ्रवाक रद्द जाना पढ़ता है । पाठकों के मनोरंजन के किये यहाँ 
दोनो कवियों की पाँच-पाँच अनूडो डत्तियाँ उदछ त की जाती हैं। 
ध्यान से देखने पर जान पड़ेगा कि एक फवि की उक्ति दूसरे कवि 
फी चेसी ही उक्त की पूर्ति बहुत स्वाभाविक ढंग से करती दै-- 
:. (५१ ) एक गोपी ने कृष्णचंद्र की मुरक्षी इस कारण छिपाकर रख 

दी कि जब सनसोहन इसे न पाकर हूँढ़ने लगेंगे, जो सुझते भी 
पूछेंगे । उस घमय झुझुसे-उनसे घातचीत हो सकेगी, और मेरी बात 
करने की लालला पूरी हो जायगी | मनमोहन ने मुरली खोई हुई 
जानकर इस गोपी से पूछा, तो पदले तो इसने सौगंद खाई, फिर भर: 
संकोच द्वारा हास्य प्रकट किया, तसपश्चात्‌ देने का वादा छिया, पर 
श्रंत में फिर इनकार कर गई । मनमोहन फो इस प्रकार डत्लषकाकर 
चट्ठ उनकी रसीली वाणी सुनने में समर्थ हुँ | इस अमिप्राय को 
विद्ारीज्ञान्न ने निनन-किखित दोहे में प्रकट किया दै-- 

वतरस-लालच लाल की मुरत्ती घरी लुकाय ; 
सौंद करे, भोंहन हँसे, देन कहै, नटि ज'य। 

जान पड़ता है, ऋषिवर देवजी को विद्ारोक्मात्व की इस गोपी 
फो ढियाई अच्छी नहीं ज्वगी | अपने मनमोहन को इस तरइ तंग 
ते देखकर उनको बदले की सूती | बदला, सी अनन्‍्दोंने बढ़ा दी 
घेढब लिया ! घोर शीत पढ़ रद्दा दे । सूग्रोदिय के पूर्व ही गोपियाँ 
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नदी में स्वान करने को घुपी हैं। वछ्ध उतारकर तठ पर रख दिए 
हैं। देव के मनमोहन को बदुला जेने का उत्तम अवप्तर मिक्ष गया!। 
एक गोपी को शरारत का फल अनेक गोवियों को भोगना पढ़ा। 
चोर-इरण के इस चमस्कार-पूर्ण चित्र का चित्रण देवजी ने नीचे- 
लिखे पश्च में अनोखे ढंग से किया है । दोहे के “बतरस” शब्द को 
छुंद में जिप प्रकार अमत्ती--जीता-जञागता रुप प्राप्त हुभा है, वह 
भी अपूर्व है । प्रश्वोत्तर का ढंग बड़ी ही सार्मिकता से “बतरस” को 
सजीव करके दिखता रहा है-- 
कंयत हियो; न' हियो कंपत हसारो;यों 
हँसी तुम्हें अनोखी नेकु सीत में सघन देहु; 
अंबर-हरेया, हरि, अँंबर ज्जेरों हं.त, 
हेरिके हँसे न कोई ; हँसे, तो हँसन देहु। 
देव दुति देखिये को लोयन में लागो रहे , 
लोयन में लाज लागे ; छोयन लसन देहु; 
हमरे बसन देहु, देखत हमारे कान्ह, 
अजहूँ बसन देहु तंज में बसन देहु! 
गोपियाँ कहटतो हैं--““इमारा हृदय काँप रहा है ( कंपत द्वियो ) ।” 
उत्तर सें कृष्ण्चंद्र कहते हैं--“पर इमारा हृदय तो नहीं काँपता 
'है ( न हियो फंपत इमारो )।”? फिर गोपियाँ कहटती हैं---.“झरे 
चीर-हरण करनेवाले ( अंबर-इरैया ) ! देखो, आप्रमान में सफ़ेदी 
छाती जाती है (श्रंबर उजेरो होत )। ज्ोग देखकर हंपेंगे।”? 
कृष्ण्द्र कहते हैं--८हसंगे, तो इसने दो ; हमे क्या १” इत्यादि | 
अंत सें कितनी दीन चाणी हे--“इमरे बपन देहु, देखत दमारे 
कान्द्, अजहूँ बसन देहु अप में बसन देहु ।? गय का संपूर्ण खर्दे 
होने के बाद पकम्तान्न शरण सें आए हुए की कैसी करुण, दीन 
बाणी दे ! ५सोंद करे, भॉहन हँंसे, देव कहे, नदि जाय” का केपा 
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सरपूर बदला है ! वास्तव प्रें विद्दारी के 'ज्ञाल' को जिसने इप्त 
प्रदधार खिक्चाया था, उप्तको देव के अंबर-दरेया कान्हा ने झ़ब ही 
छुछाया ( विहारीजञाल के दुर्गंभ 'बतरस'दुर्ग पर देव को जेसी 
विजय प्राप्त हुईं है, क्या वद्द कुछ कम है ? इस छंद का आध्यात्मिक 
अथे तो और भी सु'दर है, पर स्थानाभाष-वश उसे यहाँ नहीं दे 
सकते हैं । देवजी, कौन कद्ट सकता है क्लि सुम विद्ारीलाढ से किसी 
बात में कमर दो १ 
(२ ) पावसत का समय है। बादल _ठे हैं । घुरवाएं पढ़ रही 
हैं। पर विरहिणी को यद्ट सब अच्छा नहीं' स्वग रहा है। उसे जान 
पढ़ता है, संसार को जजाता हुआ प्रथम मेघ-मंडल आ रहा है। 
जलाने का ध्यान होने से चद्द उसे अग्ति के समान समभती है। सो 
स्वभावत: वष्ट घुरचाञ्रों को झानेवाले बादुत्व का शठता हुश्रा धुश्राँ 
सममझ रही है | जो मेघ श्राद्र करता है, वह जत्ञानेचाला समझा 
छा रद्दा है । कैसी विषमता-पूर्ण वक्ति है | विद्ारीक्ञात्ञ कहते हैं--- 
धुरवा होहिं न; लखि. उठे घुआँ घरनि चहु कोद 
ज़ारत आवत जगत को पावस प्रथम प्रयोद | 
विद्ाारीक्षतल की यद्द श्रनूटी उक्रि देखकर -- “जगत को जारत” समम- 
कर देवजी घबरा गए | सो रुन्‍्द्रोंने रंगबिरंगी, इरी-सरी जह्ञताओं 
का ज्ोर-ज्ोर से हिलना और पूर्वा चायु के भरडोरों में कुछ जाना; 
वन्य भूमि का नवोन घटा देखकर अंकुरित हो उठना, चातक, 
मयूर, फोकिला के कलरव पव॑ अपने दवरि को बाग में कुछ कर 
गुारनेवाजे रागों का सानुराग आलाप-कार्य देखकर सोचा कि 
क्या ये सब दृश्य होते हुए भी विरदिणी का यह सोचना डचित 
है कि “जारत आवत जगत को पावस प्रथम पयोद ।” इस पश्रकृति- 
अभिषेक को जिस प्रकार संयोगशाली देखेंगे, उस प्रकार देखने के 
लिये देवजी ने झपने निम्न-लिखित छुंद की रचना की। बादक़ों 


तुब्दना रे३१ 


के आर्रकारी ग्रुण की फिर से स्वीकृति हुई | वर्षा का सुंदर, 
यथार्थ रूप जगत्‌ के सामने एफ बार फिर रफ्खझा गया। प्रकृति 
की प्रसज्ञता, पत्तियों का कन्नरव, संयोगी पुरुषों का प्रेमाव्याप, 
सभी एक घार, अपने पूर्ण विकास के साथ, देवज्ञी की कविता 
में कलक गए । देखिए--- 
सुनिर्क घुनि चांतक-मोरन की चहुँ ओरन कोकिल-कूकनि सो; 
अनुराग-भरे हरि बागनि में सखति/ रागति राग अचूकनि सों । 
कवि देव” घटा उनई जु नई, वन-भूसि मई दल्-दृकति सो ; 
रेंगरतो, हरी हृहराती लता, कुकि जाती समीर के मूकनि रूप । 
(३ ) विरदियों नायिका 'विरद्-ताप से व्याकुच् दोइर तड़प 

रहो है। उसकी यह विरुट दशा देखकर परथर भी पस्तीज उठता 
है | पर नायक की कृपा नहीं हो रद्दी है । चतुर सखी नायिका की 
इस भीषण दशा को एकाएक ओर चुपचाप चलकर देखने के लिए 
नायक से कइती है । कद्दने का ढूंग बढ़ा ही समरपर्शी है--- 

जो वाके तन की दसा देख्यो चाहत आप , 

तो बलि, नेकु विलोकिए चलि श्रौचक, चुपचाप। 

एक झोर विरहिणी नायिका की ऐपी दुर्दंशा,देखने का प्रस्ताव 

है, तो दूसरी ओर इसी प्रशार--छुप्वाप--माँककर वह चित्र 
देखने का आग्रह है, जो नेत्रों का जन्म सफ़न्न करनेवाज्ञा है। 
पक झोर कृशांगी, विरद्द-विधुरा और स्क्ान सुंदरी का चित्र देखकर 
हृदय-सरिता सूखने लगती है, तो दूसरी भोर स्वस्थ, सधुर 
भोर विकसितयौवना नायिका की कंदुऋ-क्रीदा इष्टिगत दोले हो 
हृदय-सरोवर लददराने लगता है । पक सखी भीपण, बीहड, दृग्ध- 
प्राय वन का दृश्य दिखलाती हे, तो दूसरी सुरमय, बदलहाता 
हुआ नंदन-वन सामने जाकर खड़ा कर देती है । एक झोर 
ओऔष्म-ऋतु की दग्घधकारी कृति है, तो दूसरी ओर पावस का 


श्३३२ देव और विद्दारी 


आनंदकारी दृश्य है। छुंद, दशा और भाव का चेषम्प होते हुए 
सी नायक से नायिका की दशा- विशेष देखने का प्रस्ताव समात 
है । चित्र को दोनो ओर से देखने दी आवश्यकता है। एक झोर से 
उसे विद्ारी ज्ञात देखते हैं, तो दूसरी शोर से देवजी उपेक्ता 
नहीं करते हैं । दोनो के चर्णन ध्यान से पढ़िए । देवजी कहते हैं--- 
आओ ओट रावटी, करोखा कॉकि देखी 'दिव'. 
देखिवे को दाँव फेरि दूजे द्योस नाहिने; 
लहलहे अंग, रंग-महल के अ्ंगन में 
ठाढदी वह वाल लाल, पगन उपाहने। 
लोने ,मुख-लचनि नचनि नेन-कोरन की 
उरति न और उठौर - सुति सराहने 
बाम कर बार, हार, अँचर सम्हारे, करे 
केयो फंद, कंदुक उदारे कर दाहिने #&। 
दाहने दाथ से गेंदु उछालते समय बाएँ ट्वाथ से नायिका को 
चाल, माता भौर आँचल सेंभालना पढ़ा रहा है, पं इसी कंदुक- 
प्लीडा के कारण सज्ोने सुख का कऋुझना पूव॑ नेत्र-कोरकों का संततत 
नृत्य कितना सनोरम दो रहा हे ! यह भाव कवि ने घढ़े हो कौशब 


& मोतीगण-गूथी, गोल, सुघर, छवि-जाल रेशमी सेलन पर, 

ऊँची-नीची हो प्राण ह*, दुति-हूय-सुघा-रस मेलन पर; 

बिन देखे समर्म नहों यार, चित पार द्वो गई हेलन पर, 

इस लालविट्ठाये जानी की छुरबान गेंद को खे कने पर । 
.सीतल 
यह भाव भी ऊपर दिए देव के छंद की छाया है | सीतल-जैसे बढ़े 
कवियों को देवजी के भाव अपनाने में लालायित देखकर पाठक देवजी की 
भावोत्कृएता का अंदाज़ा कर सकते हैं | इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि 

सुकवि खड़ी चोली में भी उत्तम कविता कर सकता है। 


तुछनए श्दे३ 


से छुंद में सर दिया दे । लदलदाते हुए अंगॉवा[जली नायिका की, रंग- 
सदल्त के आँगन में; ऐसी मनोहर कंदुक-फ्रीड़ा करोख से कुकर 
देखने के लिये चार-बार नहीं मिल सकती है । तभी तो फवि कहता 
है-“आ्राशे श्रोद रावटो, करोखा माँकि देखो देव”, देखिबे को 
दाँव फेरि दूजे चोौप्त नाहिने ।?? 
(४ ) कर के मीड़े कुसुम-लों गई बिरह कुमिलाब ; 
सदा समीपिन रुखिन हूँ नीठि पिछानी जाय। 
बिहारी 
इस पद्य में विरहिणी नायिका की घमता हाथ से मसले हुए फूल 
से देकर कवि ने अपनी- प्रतिभा-शक्ति का अच्छा नसूना दिखाया है 
जायिका की विवर्णता, कशता, निबंधता पु श्री-द्टीनहा का प्रत्यक्ष 
“कर के मोढ़े कुसुम-लौं”? शब्द-समूह से भत्ती भाँति द्वो जाता है; 
सानो “ओऔचक, छुप्चाप” ले जाकर यही हृदय-क्वावी चित्र दिल्लक्षाने 
का प्रध्वाव सखी ने पिछुले दोहे सें किया था, क्योंकि वद्दाँ दो सखी 
' ले केबल इतना दी कहा था--“जो वश्के तन को दसए देख्यो 
चाएत आप ६” विद्दारी के इस चित्र को देखकर संभव है, पाठक 
अथघीर हो उठे हों। श्रतः पहले के समान पुनः देव का एक छंद 
! उद्धव किया जाता है। इसमें दूसरे ही प्रकार का चित्र खलित है । 
मरूभूति से लिकलझर शस्य-श्यामल्ा भूसि-खंड पर दृष्टि पढ़ने में 
जो आनंद है--प्यास से मरते हुए को अत्यंत शीतल जल्न मिक्ष 
जाने में जो 'सुख है, वही दोहा पढ़ चुकने के वाद इस छुंदे के 
पाठक को है--- 
लागत समीर ल्ंक लहके समूल अंग, 
फूल-से दुकूलनि सुगंध बिथरों पर; 
इंदु-सो बदन, सद हाँसा सुघा-विदु, अर- 
चिंद ज्यों मुदित मकरंदनि मुस्यों परे। 


र्३४ देद और चिहारी 


ललित लिलार, र॑ंग-सहल के ऑगन के; 
संग मैं घरत पग जावक घुस्थों पर ; 
'देइ! सनि - नूपुर - पहुसम - पदहू पर, हू 
भू पर अनूप र॑ग-रूप निचुस्थों परे। 

देव 
एक ओर मसल्लकर मुरकाया हुआ कोई फूल है ; दूसरी ओर 
सकरंद-परिपूरित, झुदित श्रविंद हे। एक सें सुगंध का पता नहीं, 
पर दूसरे में सुगंध 'बिधुरी' पढ़ती है । एक का पहचानना भी कठिन 
है, परंतु दूसरे का अनूउ रंग-रूप” निखुड्दा पड़ता है। एक दूसरे में 
सहान्‌ अंतर हैं। एक “निदाघ” के चक्कर में पढ़कर नष्टप्राय 
हो गया है, तो दूसरा शरद-सुखमा में फूजा नहीं समाता। 
एक भोर विद्दारी का विर॒इ है, तो दूसरी. ओर देच को दया । 

(४ ) स्थाम-सुरति करि राधिका तरकत त्तरनिजा-तीर ; 

अंखुचन करति तरोस को खिनक खरोहीं नीर। 
बिहारी 
आजु गई हुती कुजनि लों, बरसे उत बूद घने घन घोरत; 
दद्व' कहे--हरि भीजत देखि अचानक आय गए चित चोरत। 
पोटि भट्ट, तट ओट कुटी के लपेटि पटी सो, कटी-पट छोरत 
चौगुनो र॑गु चढ़यो चत में, चुनरी के चुचात, लला के निचोरत। 
देव 
इन दोनो पद्चों का भाव-चेषम्य स्पष्ट है । कहाँ तो कारलिदी-कूल 
पर पूर्व केलि का स्मरण हो भाने से नायिका का अश्नु-प्रवाइ और 
कर्दडा घोर जद्च-चृष्टि के श्रदसर पर उसे भीगठी देखकर नायक का 
छुंज में बचाने झाना-! एक झौर अंघकारमय, दुःख घियोग और 
दूसरी ओर झाश्ा-पूर्ण, सुखद संयोग ; एक झोर नायिका के भश्न॒- 


छुलना २३२ 


प्रदाइ-मात्र से यमुना-जल खरोहीं ( सारा ) दो जाता हे--अल्‍्प 
कारण से घहुत बड़ा कार्य साधित हो जाता है, तो दूसरी ओर भी 
पानी हे छुचातती घूनरी के निचोड़ने से रंग जाने की फोन कह्टे, चित्त 
में चोगुना रंग भौर चढ़ता है। फारण के विरुद्ध कार्य होता है श्रोर 
सो भी अन्यत्न । निचोड़ी जातो है चूनरी, पर रंग चढ़ता हे नायिका 
के दित्त में, ओर ऐसा हो भी, तो क्या आाश्वय ; क्योंकि 'कक्ता के 
निचोरत' तो ऐसा होना ही चाहिपु ! दोनो यद्यों का शेष भर्थ स्पष्ट 
ही है । उमय ऋविवरों की उक्तियों पर ध्यान देने की प्रार्थना है । 

उसय कविवरों के जो पाँच-पाँच छुंद ऊपर दिए गए हैं, उनमें 
चिशेषकर भाव-विषमता ही देखने योग्य है । पाठकों को आ्रश्यये 
होगा कि हस प्रकार के डदाइरण पढ़कर उसय कविवरों के विपय 
में अपना मत स्थिर करना केसे सरल हो सकेगा ( उत्तर सें कट्ना 
यही है कि इस प्रकार का उदाहरण-क्म जान-वुसाकर रखा गया 
है । गहराई देखे घिना जैसे टचाई पर ध्यान नहीं जाता; भाद्र-मप्स 
की ध्यमावस्या का अनुभव किए विना ज्ेसे शारदी पूर्णिमा प्रसन्नता 
का कारण नहीं होती, पेसे डी विक्कुल विरुद्ध भावों को कविताशों 
को समाने रक्खे घिना समान भाचवाद्धी कविताओं पर एक्लाएक 
नियाह नहीं दोड़ती । फाले और गोरे को पुक बार भक्ती साँति देख 
सुकने के घाद ह हम कहीं कद्ट सकते हैं कि कासे की यह बात 
सरादनीय दे; तो गोरे में यह ह्ोनता है । 

हमने देव के प्रायः सभी छंद संयोग-श्ंगार-संदंबी दिए हैं, 
क्योंकि संयोग-वर्णंन देव ने अनूठझा किया है । विह्ारीक्षाल के विषय * 
, में भाप्यकार की राय हे कि विरह-वर्णन सें उनको कोई नहीं पाता । 
हस कारण उनके पाँच में से चार दोहे वियोग-संदंधी दिए गए हैं । 
कुछ लोगों की राय से विद्रीक्षाक्ष के सभी दोहे अच्छे हैं | दस 
कारण इमने जो दोदे इमझो अच्छे छगे, दे ही पाठकों के सम्मुख 


छुल्लना रद्े७: 


कहा जा सहझता है किऐते भाच-साइश्य जहाँ कहदों हैं, वर्दा विद्दारी- 
क्लाद् दाया-दरंण करनेवाले नहीं हैं, क्योंकि वद्द देव के पूर्ववर्तों हैं, 
तथा परवर्ती होने के कारण संभव है, देव ने भाव-दहरण किए हों; 
परंतु यदि देवजी को कविता में साव-दरण का दोष स्थापित किया 
जा: सकता है, तो बिहारी को अधिकांश फविता इस ल्ांछुन से मद्धिन 
पाई जायगी । क्‍या संस्कृत, क्‍या प्राकृत, क्या हिंदी, सभी से विद्वारी- 
ल्वाज् ने भाव-इरण किए हैं । सूर ओर केशव की शक्तियाँ उड़ाने में इस 
विद्ारीक्षात्ष को संकोच दी नहीं दोता था । भाव-प्तादृश्य में भी 
रचना-कौशल् ही दर्शनोय है। विद्दरी भोर देद को कविता सें इस 
प्रकार के भाव-प्तादश्य अनेक स्थज्नों पर हैं | इस प्रकार के वहुत-से 
उदाइरण दमने, उस्तय कविवरों के काव्य से छाटऋर, एकत्र किए 
हैं। भाव-सादृश्य उपस्थित ,होने का पुर बहुत बड़ा'कारण यह हे 
कि दोनो कवियों ने प्रायः वश्यंगार-रसांतगंत भाव, अनुभाव) 
नायिका भेद, द्वाव, उद्देपत आदि का घमुचित रीति से वर्णन किया 
है।इस प्रकार के वर्णनों सें स्वतः कुद-न-कुछ समानता दिखलाई 
पड़ती है । पाउश्नों की तुन्नना-पुविधा के छिये कुछ सुधा-सूक्तियाँ यद्दाँ 
उद्ध व की जाती हैं--- 
(१) विहसति-सकुचति-सी दिए कुच-आऑँचर-बिच बाद ; 
भीज पठ तठ को चलो न्हाय सरोवर मांद। 
बिहारी 
पात रंग सारा गार अग फसज्ष गई दव,/ ' 
श्रीफल-उरोज-आमना आंभासे अधिक- 
छूटी अलकनि ऋलकनि जल-बू दनि को, 
बिना बेंदी-4ंदू्न बदन-सोमा विकसी 
तजि-तजि कुज-पुज ऊपर मधुप-पुज 
गुजरत, मंजुबर बोलें वाल पिक-सी 
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उपस्थित किए | संयोग-दुशा में कवि के वर्णन करने के ढंग को 
देखकर पाठक यह वात बख़दी जान सकते हैं कि वियोग-दुशा में 
उसी की वर्णुंन-शेल्ली कैसी दोगी। वियोग-कुशल्न कवि के वियोग- 
संबंधी छंद उद्धव हैं तथा संयोग कुशल के संयोग-संबंधी । 

छोटे छुंद में श्रावश्यक बातें न छोड़ते हुए उक्ति केसे निभाई 
जाती है, यह चमत्छार विद्ारीज्ञात्न में है तथा बड़े छंद में, अनेक 
परंतु भाव और भाषा के सौंदर्य को बढ़ानेवाले कथनों के साथ, भाव 
विकास कैसे पाता है, यह अपू्ता देवजी दी कविता में हे । विद्ारी- 
ज्ञाव् की कविता यदि जुदी या चमेढी का फूद्द है, तो देवजी की 
कृविता गुलाब या कमंल-सुमन हे । दोनो में सुवास है। भिन्न-मिन्न 
रुचि के क्षोग भिन्न-भिन्न छुगंध के प्रेमी हैँ।रसिक, पारखो जिस 
सुगंध को उत्तम स्वोकार करें, वद्दी आमोद-प्रमोद का कारण है। 
ऊपर उद्ध त पाँचो दोहों में बतरस”?, “नि, 'तरोस?, 'खरौदीं! और 
“ीडि' शब्दों के माधुयं पर ध्यान रखने के लिये भी पाठकों से 
प्राथना है। रणाधिक्य, श्रलंकार-बाहुलय, रस-परिपाक एवं भाव- 
चमस्कार कविता-उत्तमता की कस्ोटी रइनी चाहिए। विपमता से 
कवि की उद्चि में कोई भेद नहीं पड़ता, वरन्‌ परीक्षक फो सम्मति 
देने में यौर भी सुविधा रहती हे, क्योंकि उप्तको पद्य के यथा ' 
गणों पर न्याय करना दोता है | साम्य उपस्थित होने पर तुदाना- 
समस्या निर्णय को भश्रौर भी जटिल्ल कर देती दे। इन्हीं कारणों 
से पहले विरुद्ध भावों के उदाहरण देकर हम अरब बाद को भाव- 
सादरय का निदुशन करते हैं । 

२--समतामयी 

बिद्दारी और देव के पद्चों में श्रनेक स्थलों पर भाव-साइश्य पाया 
जाता दे। ऋद्दी-क्दीं तो शब्द-रचना भी मिद्ध जाती है। पर 
दोनो ने जो बात कही है, अपने-अपने ठंग को श्रनूडी कही है. | बढ़ 
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नायिका ढर गह्टे दे । वह उनके इस अस को दूर करना चाइती है कि 
मे कम्रत्निनी हैँ। उधर सूखे वस्त्रों के लिये ठढसे सरोवर-तद पर 
खड़ी सखी को भी सचेत करना दे । बस, वह दो-एक वचन 
कदकर अमरों कर भ्रम मिटत्ती और सखी को सचेत करती दे, 
तथा कवि को अपने पिऋ-बेनी होने का परिचय देती दे । अब वह 
पानी से निकन्षमेवात्वो दे, कदि के नीचे हा चल्च जज्ादे होने के 
कारण भारी दो गया है ; भ्रठ: वह स्वाभाविक रीति से नीचे को 
खिसक रहा हे। इसी को पंभाजने के लिये नायिका को नींबी 
( कटि-बंधन ) उकसानी पदी है, और नींबी उकपाने में दवायों के 
अटक जाने के कारण ही श्रीफद्ध-वरोजों को गोर आभा, जिन पर 
पीठ सारी: चिपको हुई हे, अधिक-भवषिक आभाप्तित हो रही है | इस 
अझ्ार नींबी-रत्ा करते हुए उसे सुरति-पमय का स्मरण हो आया 
है, जिससे उसके नेत्रों में छिपी हुई' इंपत्‌ हैंली आमभाप्तित दो गई 
है। स्वाभाविक जक्-केक्षि-जन्प आनंद से उप्तकी हधी :स्पष्ट भी दे । 
नींबी उचक्साने सें उस्ते जो स्मृति भा गई है, उसे वह प्रकट नहीं 
होने देता चाइतो, एदं द्वाथों के, नींबी उशसाने के कार्य में, हूग 
जाने के कारण उरोजलों का गोपन नहीं दो सका हे । अतएव नायिका 
को संकोच भी दो रहा है | “पीत रंग सारी गोरे अंग सिन्षि गई”! 
में मीलित, इस मेल के कारण “श्रीफल-उरोज-झामा श्राभासे अधिक? 
में अनुगुन, “बिना बेंदी-बंदन बदन-सोभा ब्िकसी”? में विनोक्ति, 
+मउज्नि-तजि कुंज्-पुंत्त ऊपर अधुप-पुंञज गुंजरत” में आंति-मान, 
“बोले बाल पिऊ-सी” में लुप्तोपमा, कुल छंद में स्वभाषोक्ति, 
“आम भामासे? में यमक, “तजि-तज्ि? में वौप्सघा एवं स्थक्- 

स्थल पर, छुंद में, अनुप्रास का चमत्कार है। शरसकालीन जल्व- 
केलि का दश्य और द्वाव का रूप दे । पश्चिनी नायिका श्गार- 
रख की. सर्वेस्द हो रद्दी दे । प्रसाद, माघुरी आदि गुणों से युक्क 
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सींची उकसाय, नेक भनन हँसाय, हँसि, 


ससि-मुखी सकुचि सरोवर ते निक्सी। 
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सरोचर में स्तान करके, गीसे वस्र पहने नायिका जल्व से निरूतष- 
कर तट की ओर जा रही है । यद्दी वात दोदा और घनाक्षरी दोनो में 
वर्णित है। दोहे में स्नानानंतर शीचत्तता-सुख से नायिका 'विदेस' रही 
हे, परंतु जिन कारणों से उसने 'कुच-आँचर-चिच बाँद” सखी है, उन्हीं 
कारणों से बढ 'सकच' भी रही है। 'बिहेसति-पकुचति,! 'कुच-आाँचर- “ 
दिच,? पट तट' में शबई-चम्तस्कार सी श्रच्छा है। दोहे में सरोवर से 
नद्ठाऊर गीले कपड़े पहने हुईं नायिका का चित्र दे । बरचल वह चित्र 
नेत्रों के घामने आ जाता हे । पर नायिका कैसी है, इसका अंदाजा 
केवत्त इतना होता है कि वह युवती दे, विदसित-वदना हे, . और 
संकोचवती भो हे | सौंदय-फ्रपना का भार विहारीज्ञाज्न 'पाठक की 
रुचि पर छोड़ देते हैं । 

देवजी अपनी प्रह्मर प्रतिभा के प्रताप से ऋढपना-प्तरिता में 
गददरा ग्ोता क्षगाते हैं।मौरांगी नाग्रिश् सामने आ जाती दे। 
खतु, समय और शोसा के शनुकृत्त बढ़ पीत रंग की ऐसी मददीन 
साड़ी पहने हुए दे, लो स्नानानंत्तर गोरे अंग में मित्तकर रद जाती 
है। स्नान करते सम्य शरीर के कतिपय कृत्रिम व्टगार--शरीर 
में लगे हुए अंगरांग शुब्कर बढ जाते हैं। इससे सौंदय में किप्ती 
प्रकार की कम्ती नहीं श्रा रदी दे । बंदी! और “चंदन! के बिना भी 
शोभा विक्र्तित दो रही है। छूटी हुई श्रक्ञकावल्ली में जब्न-बिंदु ' 
ख़ुब दी कम्क रहे हैं । नायिका पिछ चैनी हे। स्नान में उपर से 
लगाई हुई सुगंध के घुद्न जाने पर भी शरोर को छट्टन सुवास से 
आ्राकष्ट हो, कम के विरृ्तित कुछु्मों की गंध को व्यागहर मजि- 
बुज सायिका के ऊपर गुंचार कर रहे हैं। अपरों के इस वपद्वव से 
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वातायन-द्वार पर विशेष दायु-संचार की संभावना से फिरको की 
उपस्थिति जेपी स्वाभाविक है, उसे पाउक स्वयं विचार सहते हैं। 
अनुप्रास-चमर्क्ार पुव॑ अन्य काव्य-गुणों में सवेया दोहे से उत्कृष्ट है। 
मनमोहन की मूर्ति 'मनसोहनी? की गहे है, यह परिक्ररांकुर का रूप 
है । थिर हो थिरकी! में असंगति-भल्तंकार है | नाम-मात्र सुनने से 
उरोजों का ठेंडा द्ोना चंक्‍लातिशयोक्षित-अलंकार का रूप हे | उपमा 
को बहार तो दोनो छुंड्ों में ही समान है । नई लगन के चश चिहद्दारी- 
क्षाल की नाविक्षा ईंच जाती है, और उसमें कुब-पंतकोच-मात्र छी 
छज़ा है, पर देवजो की नायिका में स्वाभाविक कज्जा है | इसी क्ज्वा- 
वश वह सरोखे से ही मलाककर अपना मरनोरथ घिद्ध नहीं कर पाती । 
देवजी की नायिका विशेष लज्जावती है। उप्में मुग्घत्व भो विशेष है । 
(३ ) पत्नन पीक, अंजन अधर, दिए मदाचर भाल; 
आजु मिल सो भली करी; भले वने हो लाल ! 
विद्यारो 
भार हा भार भुराइ-सर अरू भांतन-भातन के सन साए॥ 
भाग बड़ो बरु भामता को, जेंहि भापते-ले रंग-भोन बसाद ! 
भेप भलोई भत्नी विध सों करि, भूलिपरे क्िथों काह झुलाए ९ 
लालभते हा,भज्ती सिख दीन्हीं; मल्ली मई आजु, भले बनि आए' 
दब 
सापराध नायक के प्रति खंडिता नायिका की शअ्रपूर्त भत्संना 
दोनो ही छुंदों में सप्तान है। देवजी की खंडिता कुछ विशेष 
चाक्चतुरा समझ पड़ती हे। विद्ारीलाज की नायिका देखते- 
-न-देखते तुरंत कट उठती दे--“पत्षन पीक, अंजन अघर, दिए महा- 
वर भाक्त |! नायक का सापराधत्द स्थायित करने में वह उयय-मात्र 
का भी विलंब नहीं होने देती । पर देवजी की नायिका डस चतुराई़े 
- का झाश्रय लेती है, जिससे अपराधों को पद-पद पर क्जित होना 
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लाइणिऊ पद भो अनेक हैं। घनाचरी ओर दोहे में बहुत 
अंतर है । 
( २) नई लगन, कुल की सकुच; विकल भई अकुलाय ; 
दुहँ ओर ऐंची फिरें; फिरकरो-लों दिन जाय। 
बिहारी 
मूरति जो मनमोहन की, मनमोहनी के, बिर हु थिरकी-पी; 
“दब! गपाल को नाम सुने सियराति सुवा छतियाँ छिरकी-सी। 
नीके मरोखा हो माँकि सके नहिं, नेनन लाज-घटा घिरको-सी; 
पूरन प्रीति हिंये हिरको, खिरकी-खिरकीन फिरे फिरकी-सी | 
द्च 
नायिका की दशा फिरकी के सदश दो रद्दी हे । मिस प्रकार फिरकी 
निरंतर घूमती दे, ठोक उसी प्रकार नायिका भो अ्रस्थिर है। विद्वारो- 
ज्ञाक् को नायिका को पुक्त ओर 'नहें क्षगन! घसरीदती हे, तो दूवरी 
ओर “कुल की सकुच' | फिरकी के समान उ्तके दिन बीत रहे हें । 
देवजी की नायिका के 'डिये' में भी 'पूरन प्रीति हिरकी' दे भोर 
नेत्रों में 'ल्वाज-पटा! घिरको? है। हृप्तीलिये बह भो''खिरको- 
खिरकीन फिरे फिरकी-सी |” देवजी ने “क्षणन! के स्थान पर रीति! 
और 'सकुच के स्पात पर “दज्जा” रखा हे । हमारी राय में विद्वारी- 
बाज को 'नहें गन देवजो को 'पूरन प्रीति! से प्रकृष्ट हे | 'नहें 
लगन! में जो स्वभावत: अपनी ओ्रोर खींचने के भाव का स्पष्टोकरण 
है, वह 'पूरन प्रीति! में वैसा स्पष्ट नहीं हे। पर देवजी की बाज- 
घट 'कुछ की सकृुध' से कटी समीचीन . दे | इस 'ज्ञाज-घरा' में 
छुक-संकोच, गुरुजन-संकोच आदि समो घिरे हुए हैँ | यह बढ़ा द्दी 
स्यापक शब्द हे । फिर 'ल्वाज! में प्रियवप्त-प्रीतति, प्रेम-पूर्ण, स्वभा- 
बचत; उत्पन्न, अनिरवंचनोय संकोच ( मिझ्रक ) का जो भाव दे, वह 
पादरी दबाव के कारय्य, अतः कुल की कृत्रिम सकुच में, नहीं दे । 


४2 
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दरोबाल्न ऊदते हैँ कि “महावर के समान एडियों की स्वाभा- 
वाली देखकर ( जो नाइन ) मद्ावर देने आई थी, वद्द 
? हो गई (” नाइन ऐसा रक्त वर्ण देखकर और मदःबर-योग 
उप्रयोजनवा घोचकर चक्षित रद गई। दोहे में “नाइन' पद 
'ओर से मिल्लाना पड़ता है । छोटे-से दोहे में यदि विद्ारील्ञान्न 
[नपद-दूषण का अभियोग न क्षगाया जाय, तो, दमारी राय 
६ चम्य है। देवजो के वर्णन में भी नाइन श्रातो दे, और 
प्रकार सोंदर्य-मपत्ाा देखकर चकित हो जाती हे । दोदे में 
सी एड्रीन! क्री ज्ञाली दिखलाई पदती है, तो सबवेया सें 
से प्रेंग की सुसदायति? है। दोहे में वह नाइन विपाय? 
पती है, तो सवया में “हो रही- ठोर ही ठाढ़ो. उगी-प्ी” दिख- 
पढ़ती है । लेकिन देवजी उसे “पाँय ते सीस लीं. सीस ते 
ने सुरूप की राषप्ति? भी दिखल्ाते हैं, एवं एक चात और भी 
है। बह यह कि अपार सींदर्य देखकर नाइन का चकित दोना 
का भाँव लेती है, श्रीर इसी कारण 'हँसे कर ठोढ़ी घरे ठकुरायनि' 
उंद में स्थान पाता दे । सोंदये-छटा देख सकने का सयोग, अनु 
घमत्कार, भाषा का स्वाभाविक अवाह शोर माधुय देखते हुए 
पति का सदेया बोहे से उठता हुश्रा प्रतीत होता है। 

)पिय के ध्यान गही-गढ़ी, रही वही ह्वो नारि 

आप आप ही आरसी लखिरोकति रिमवारि। 

. बिहारी 
का कान्‍्ह को ध्यान धरें, तब कान्ह दे राधिका के ग॒न गावें 
अदश्युपावरस' बरसानेको,पाती लिखे, लिखि राधे को ध्याव | 
हैं. जाय घरीक में 'देव', सु-प्रमकी पाती ले छाती गाव ; 
ने आपु ही में उर+े, सुरके,, चिमुन्‍्द्ठे, समुकै, समम्तावें। 

द्व 
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पढ़े । “आप बड़े ध्ादमी हैं, ख़ब दी भोत्ते हैं । इप्ें तो भाप प्नेक 
प्रक्मार से श्रच्छे लगते हैं ।” यद्द कथन करके--ऐसा व्यंग्य-चाण छोढ- 
कर पइले वह नायक को मानो सेसज्ञने का इशारा करती हे--ढसे 
निर्दोषता प्रमाणित करने का अवसर देती हे । फिर वह बढ़े दौशब 
से, शि-जनानुमोदित वाक्प्रणाज्ञी का श्रनुसरण करते हुए, नायक 
पर जो दोष ज्गाना है, ठसे स्पष्ट शब्दों में कहती हे---'भाग बढ़ो 
बरु भामती छो, जेहि भागते ले रंग-भौन वल्ताए !” ऊपर से खृदु, 
परंतु यथार्थ में केघ्ती तीखी वचन-चाण-वर्षा हे ! कदाचित नायक 
अपना निरपराघत्व सिद्ध करने का कुछ उ्योग करे, इसलिये नायिका 
उसको तुरंत “मेष भ्तोई भक्ती बिघ सो ऋरि? का स्मरण दिल्ला- 
कर किकर्तव्य-विम्नूढ़ कर देती हे । घिटविटाएं हुए. नायक को उत्तर 
देते न देखकर चद् फिर एक करारी चोट देती है--“भूज्ि परे किधों 
काहू भुक्षाए १! यह ऐपी सार थी कि नायक पानी-पानी दो लाता 
है । तब शरण में झाए को जिस प्रकार कुछ टेढी-मेढ़ी बात कहकर 
छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार नायिका भी “ज्वाज् भत्ते दो, भद्दी 
सिस्त दीन्दीं, भक्दी भई्े आजु, भत्ते वनि आए |? कइकर नायक को 
छोड़ देती हे | देव इस भाव के प्रस्फुटन में क्या बिद्दारी से दुबते 
दिखतलाई पदते हें? 
(४ ) कोहर-सी एड्रीन की लाली देखि सुभाव ; 
पाय महावर देन को आप भई वेपषाय। 
बिद्दारी 
आई हुती अन्दवाबन नाइनि, सोथे लिए वह सूचे सुभायनि ; 
#चुको छोरी उते वपरटेंवे को इंगुर-से अग की सुखदायनि। 
दिव! सु्य की रासिनिद्ारति पॉयते सीसलों, सीसते पॉयनि; 
हे! रही ठोग हा ठाढ़ी ठगी-सी, हँसे कर ठोढ़ी धरे ठकुरायनि। 
देव 
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आपु दी में उसके, सुरक्े, विरुके, समुझे, समुमावे” कैसा समर 
ज्ज्वज्ष कर रहा है! “राधे हुँ जाय घरीक में देवा, सुेम की 
पाती ले छाती बगावे” विद्ारीक्षाल्ष के “आप आप दी भआारतसी 
बखि रीकति रिफ्वारि” से हृदय पर अधिुर चोट करनेवाद्ा 
है| दोनो भाव एक हो हैं, कटने का ढंग निराजा है। तद्चीनता 
का प्रस्फुरन दोहे की अपेशा सबेया में अधिक जान 
पड़ता है । 


२४४ देव और विद्दारो 


दोनो के भाव-साइश्य का अलुपम दंश्य कितना सनोरंजक है । 
प्रिवतम के ध्यान में मग्त सुंदरी प्रितमसय हो रही दे । 
दंग में अपना स्वरूप न दिखतल्ाई पड़कर ग्रियतम के 
रूप का नेन्नों के सामने नाचता हुआ प्रतिबिब उसे प्रत्यह- 
सा डो रहा है । उसी रूप को निद्ार-निद्दाकर वह रीक 
रदी है । विद्ारीज्ञाल ने इस भाव को अनुप्रास-दमस्कार-पूर्ण 
दोहे में बड़ी तफ़ाई से बिठलाया है। 'रददी वही हो नारि! 
को देवजो ने स्पष्ट कर दिया है। राधिक्राजी श्रीकृष्ण का ध्यान 
करती हैं । इसमें वह कृष्णमय हो जाती हैं । अब जो कुछ कृष्ण 
करते रहे हैं, वही वहद् भी करने दोगती हैं | कृष्णचंद्र राधिका का 
गुण-गान किया करते थे ; इस कारण राधिकाजी, जो इस समय 
कृष्ण दो रही हैं, राधिक्राजी का गुणानुवाद करती हैं. । उन्हें यह ' 
ज्ञान नहीं दे कि वह अपने मेँ ह श्रपनी ही प्रशंसा कर रही हैं । इस 
समय तो उनमें तन्मयता हे--वढह राधिका न रद्दकर कृष्ण दो रही 
हैं। फिर उन्हीं कृष्ण-रूप से अध्पात करती हुईं व राधिहाणी 
को प्रेम-पत्र क्िखतो हैं.। राधिका को प्रेम-पत्र मित्नने पर केपा 
लगेगा--उसका वह कैसे स्वागत करेंगी, इस भाव फो व्यक्त करने 
के लिये कृष्णमय, पर वास्तविक राधिका पक बार फिर राधिका 
हो जाती दें । पर इस अवपघर पर भो उन्हें यद्दी ज्ञानहे कि स्‍में 
दासस्‍्तव में कृप्ण हूँ, और पत्रिफ्रा-स्वागत-दुशा का अलुभव करने 
के दिये राधिक्रा बनो हैँ, श्र्धात्‌ राधिक्राजी को राधिका बनते समय 
इस बात का स्मरण नहीं है ढि वास्तव में में राधिझशा 
ड्टीड। 

देखिए, किठनी ध्यान-तन्मयता है, श्रोग्र वि की प्रतिमा का 
प्रवेश भी छितना सूचम दे! “पिय के ध्यान गद्दी-गढ्ढी, रही 
चड्दो दव नारि? के शब्द-चमतस्कार एवं साव को देवज़ो छा “आपुने 
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तो मुख्य भोव तक पाठक को और भी जल्दी पहुँचा देते हैं । 
सापा का एक गण साधु भो हे। जिस समय कानों में मछुर 
भाषा की पीयूप-वर्षा होने लगती है; उस समय आनंदातिरिक से 
हृदय द्रचित हो जाता है | पर “श्रति-कटडु'-वर्णु-शूल्य मधुर भाषा, 
व्यापक रूप से, सभी समय और सभी श्रवस्थाओं में समान आनंद 
देनेवाली नदीं कद्दी जा सकती । प्रचंड रण-तांडव के अवसर पर तो 
ओोजत्विनी कर्य-कटट शब्दाचद्ी दी चमत्कार पेदा> करतो दै--वढी 
एक विशेष आनंद छी सामग्री है । 
* उत्तम भाषा के पझ्रधिकाधिक नमूने सस्काव्यों में सुलभ दें | एक 
समाल्ोचक का कथन है कि कविता बह्दी है, जिसमें सर्वोत्तम शब्दों 
का सर्वोत्तम न्यास हो ( 00609 5 6 >€5 एठातवेंड गा 
प67 9९६5६ 0706७ ) । 
भापा-सौंदय का एक नमूना ज्लीजिए--- 
५कें मई दूलह, वे दुलही, उलही सुख-वेलि-सी केलि बनरी; 
में पहिरो पिय को पियरो, पहिरी उन री चुनरी चुलि मेरी 
पुव! ऋहा कहां, कोन सुने रो, कहा कहे होत, कथा बहुतेरी; 
हरि मेरी धरें पग-जहरि ते हरि चेरी के रंग रखे री ।? 
लेखक और कवि, दोनो ही के किये उत्तम भापा की परमावश्य- 
कता है | उनकी सफलता के साधनों में उत्तम भाषा का स्थान बहुत 
ऊँचा है । साधारण-ली बात भी उत्तम भाषा के परिच्छुद में जग- 
मगा उठती है । किंतु उत्तम भाषा क्विख लेना हँसी-खेल्न नहीं है। 
इसके लिये प्रतिभा ओर अभ्यास, दोनो ही अ्रपेक्षित हैं | फिर सी 
* झनवरत परिक्रम करने से, वेसी कुछ प्रतिभा न होते हुए भी, 
अम्पास द्वारा उत्तम साथा लिखी जा सकती है । 
कविवर विद्दारीद्ात् एवं देव दोनो ने मधुर पवजबानी! में कविता 
की सरस कहानी कद्दी है। किसकी 'बाती! विशेष रसीक्ती तया 


भावा 

भाषा का सबसे प्रधान गुण या ख़बी यह समक्ती जाती है कि 
उसमें लेखक या कवि के भाव प्रकट कर सकने की पूर्ण उमता हो । 
जिस भाषा सें यह गुण नहीं, वह किसी काम की नहीं । भाव प्रकट 
करने की पूर्ण ज्मता के विना भाषा अपना काम दी नहीं कर 
सकती । दूसरा गुण इससे भी अश्रघिक आवश्यक है । भाषा का 
संगठन ऐसा होना चाहिए कि लेखक या कवि के अभिप्राय तक 
पहुँचने में झल्पतम समय लगे। यह न हो कि समर्थ भाषा में जो 
भाव व्यक्त है; उस तक पहुँचने में बेचारा पाठझ दुधघर-उघर 
भटकता फिरें | भाषा का तीसरा प्रशंसनीय गुण यह है कि 
मतत्च को वात बहुत थादे शब्दों में प्रकट हो जाय । इस प्रकार 
जो भाषा भाव प्रकट करने में पूर्णतया ' समर्थ है, पाठक को सीधे 
मार्ग से स्त भाव तक तत्काल पहुँचा देती दे, किंतु यद्द कार्य पूरा 
करने में भ्रधिक्त ओर अनावश्यक शब्दों का श्राश्रय भो नहीं लेती, 
चह्दी उत्तम सापथा हे | ऐसी ,भापा का प्रवाह नित्तांत स्वासाषिक 
द्ोगा । उपके प्रत्येक पद से सरत्वता का परिचय मिलेगा । कन्नि- 
मवा को परद्धाईं भी उसके निकट नहीं फटकने पाएगी | परिस्थिति 
के भनुकूच्र उप्तमें कहीं तो न्ृदुता के दृशन होंगे, कही ज्ञोच को 
बद्दार दिखब्ाई. पढ़ेगी, श्रोर कई्टी-कट्टी वह ख़ूच स्थिर ओर गंभीर 
रूप में सुशोमित होगी। उत्तम भाषा में अलंकारों का प्रदुर्भाव 
झाप-द्वी-माप द्वोता जाता हे | केखक या कवि को उनके जाने के 
दिये भगीरप-प्रयक् नहीं करना पढ़ता ) साथ हो ये अल्वंकार, नाव 
की स्पर्धा अपनी में, भ्रत्यग प्तत्ता मो नहीं स्वीकृत करते । वे नेचारे 


भाषा 


“श्री, खरी, सटरपंट परी बिघु ग्राघे” में भी, जो .शब्द-सगठन हुआ 
है, बह अत्यंत दृढ़ है । खाँड़ की रोटी के सभी ठुुुडे मीठे दोंगे। 
अतएुव ऊपर दिए हुए दोदे चादे पुष्पुर और कठोर किनारे ही क्‍यों 
न हों, परंतु उनकी मिठाई में किसी को संदेह न दोना चाहिए। 
यद्यवि शर्माजी ने इन अंगूरों' को चख लेने के बाद शेष सभी 
मीठे फ्षों को निमकौरो-सइश कद बतलजाकर उन्हें न छूने की 
आज्ञा दी है, तो भी स्वाद-परिवत्तत-रुचिरा होने के कारण 
जिहा विविध रसोपभोग के किये सर्वदा समुच्यत रहती है; श्रतएव 
देव-सदश साद्दित्य-सूर-घंपादित स्वादीयपी सुधा-संसोग से वह कैसे 
पिरत रह्ट सकती है ! सुनिए--- 
 २-देव 
पीछे परवीने बीने संग को सहेली, आगे 
भार-डर भूषन डगर डारे छोरि-छोरि ; 
मोरे मुख मोरनि, त्यों। चॉकत चकोरनि, त्यां 
भौरनि की ओर भीरु देखें मुख सोरि-मोरि। 
एक कर आल्ी-कर-ऊझपर ही घरे, हरे- 
हरे पग धरे, 'देव” चलें चित चोरि-चोरि ; 
दूजे हाथ साथ ले सुनावति बचन, शज- 
हंसन चुनावति सुकृत-साल तोरि-तोरि। 
पीछे परबीने, परवोने बीने, संग ढो सहेली, भार भूषन, ढर डगर 


डार छोरि-छोरि, सोर मुख सोरनि, मोरनि चक्ोरनि, भौंरनि चौंकत 


चकोरनि, भौंरनि भीरु, मुख सोरि-मोरि, दी हरे-दरे, घरे घरे, चलने चित्त 
चोरि-चोरि, इशथ साथ, झुनावति चुनावत्ति, मुकुत-माल, सोरि-तोरि 
आदि से अनुप्रास का व्यास जेसा विकास-पूर्ण दे, वैसा ही उसका 
न्यास भी अनायास वचन-विद्धास-च्घेक हे | यों तो “ज्ञीम भिंबौरो 
क्यों छगे, बौरी ! चाखि अंगूर” की दुह्दाई देनेवाज़ों से कुछ कदने 


रत 


रध्८ देव भर विद्ारी 


मघुर दे, इसके सादी सहंदय सजनों के श्रवण हैं । आहफए पाठक, 
आपके पघासने दोनो कवितरों की कुछ सुधा-सूक्तियाँ उपस्थित की 
जाती हैं | कृपा करके आस्वादनानंतर बतक्वाइए कि क्िप्तर्ते मिदाई 
ओर सरप्तता दी अधिकता हे--- 
े १--विहारी 
हे कपूर-मनिमय रही मिलि तन-डुति मुकतालि 
छुन-छंन खरी व्रिचच्छनों लखति छुवाय तन आत्ति | 
ले चुभकी चलि जात तित; जित जल्न-केलि अधीर ; 
कीजत केसर-नीर सों तित-त्तित केसर-नीर।॥ 
मरिव को साहस कियो, बढ़ी विरह को पीर; 
दारति ह॒ समुहे ससी, सरांसज, सुरभि, समीर। 
किती न गोकुल कुल-वधू ? काहि न को सिख दीन ? 
कान तजी न कुले-गली, हे भुरती-छुरत्नीन ९ 
अरो ! खरो सटपट परो विधु आधे मंग दोरिे,; 
संग लगे मथुपन, लई भागन गली अँधेरि। 
विद्वारीज्ञान्ष के ऊपर उद्ध त पद्य-पंचक में जैसे प्रतिज्ना प्रकाश 
प्रकट दे, वेसे ही शब्द-पीयुप-प्रवाद्द भी पूर्णता प्राप्त कर रहा है। 
प्रथम दीहे में “मनिमय, मित्ति, सुकृतात्ति? पूर्व “छुन-छुन, विच- 
च्छुना, छुवाय” में अपूर्व शब्द-चमत्कार है । उद्ची प्रकार दूसरे दोदे 
के प्रथमांश में “चुभकी चत्नि?, “ज्ञात तित, जित जल-केल्नि” में 
अनुप्रास का उत्तम शासन झुदढ़ करके मानो द्वितीयांश में कविवर 
ने *क्वीजत फेसर-नीर साों दित-तित केपर-नोर!”-सदश अनुप्रास-युक्ष 
वाफ्य द्वारा शब्द-ससद्धि लूट ली दे | तीमरे दोदे में “समुद्दे छस्ती, 
सरसिज, सुरसि, समीर” शब्दों का सब्चिवेश सुंदर, सरस, समु- 
खित्त प्रौर सफाता-पूर् है। ऐसा शब्द-चमस्कार निर्जीय तुझूपंदी में 
जान दाद देता दे ; रसात्मछ वाक्य की तो बात द्वी निराजी है । 


॒ 


भाषा २२१ 


दावलवारी अनवारी की मुकुठ-चारी 
पीत - पटवारी वहि मूरति प॑ बारी हे। 
संभव है, उपयक्न पद्च-पीयूष भी भिन्न रुचि फे भापामिमानियों की 
हुपा विवारण नफर सके । अतः पुक्ठ छुंद शोर उद्धृत किया जाता है-- 
पॉयन नूपुर मंजु बजे, कटि-फ्रिकिनि में धुनि की मथुरा 
साँवरे-अंग क्षसे पट पाते. हिय हलस चनमाल सुहा[द। 
माथे किरीट, बड़े टेग चंचल, मंद हेसी, मुख-चंद जुन्दाई ; 
जे जग-मदिर-दीफक सुदर, श्रीत्रज-दूलह देव-सहाई। 
उपर्युक्त डदाइरणों के चुनने में इस बात का किंचित्‌ विचार नहीं 
किया गया दे कि उनमें फेवद अनुप्रास-द्दी-भनुप्राख भरा दो, क्योंदि 
भाषा-माहुय के किये भनुप्रास कोई भावश्यक वस्तु नहीं दे । हाँ, 
सहायक अवश्य हे । फविवर देवजी अलुप्राप्त अ्रपनाने में भी अपूर्द 
कोशल दिखवाते हैं, श्रोर सबते प्रशंघनीय बात तो यह है कि इस 
इस्त-ल्लाघव में न तो उन्हें च्यथे के शब्द भरने की आचश्यक्ता 
पदती है, भोर न शदों के रूप द्वी विकृत दोने पाते हूँ 
का एक उदाहरण रुपस्थित किया जाता है--- 
जोतिन के जूहनि दुरासद, दुरूहनि, 
प्रकास के समूहनि, उजासति के आकरनि 
फटिक अटूटनि।. महारजत-कूटनि, 
सुकुत-सनि-जूटनि समेटि. रतनाऋरनि | 
छूटि रही जोन्ह जग छूटि ढुति 'देव? कम- 
ज्ञाकरनि कूंटि, फूटि दीपति दिवाकरनि 
नभ-मुधासिंधुगोद पृरन प्रमोद ससि 
समोद-विन्ोद चहुँ कोद कुमुदाकरनि | 
प्रतिभा-पूर्ण पद्य के छिये जिस प्रकार अथे-निर्वाइ, सुप्ठ योजना 
साधुय पुद्रे झोखिस्य परमावश्यक हैं, उसी प्रकार पुनरुक्ति-दोप-परि- 


। इस प्रकार 


२३१० द्वेव और विद्ारी 


को द्विम्मत नहीं पड़ती, पर क्या शर्माजी सद्ददयता-पूर्वक् “छुन- 
छुन विचच्छुनो छूवाय! को “सन मैं ज्ञाय” कह सकते हैं छि ऊपर 
दिया हुआ छुंद “खाँढ़ की रोटो” का इेपत्‌ भो स्वाद उत्पन्न नईीं 
करता हैं | क्या क्वोमज़-कांत-पढ़ावलो, सुकुमारता, माधुय॑ एवं 
प्रसाद का आहद निर्विवाद यह सिद्ध नहीं करता है कि जिसको 
कोई 'लिंचौरी' समझे हुए थे, चद्द यदि विदेशी 'अंगू! नहीं ठददस्ता 
है, तो ऋमापा छा 'दाखां निश्चय है। कहते हैं, किसी स्पल- 
विशेष पर ए मद्दात्मा को कृपा से कुघ्वादु रीठे मीठे दो गए थे। 
सो यदि देवन्नो ने 'कटुरू निंदोरी! में दःख की साल व्या दो हो, 
तो श्राश्चय द्वी क्या ! एक बार मधुरिमा का अनुभव कर खुकने के 
बाद निडा स्वाद जेते चद्िए । कम-से-कम मुख का स्वाद न 
बिगडढने पाएगा। 
आपुस में रस में रहसें, बहसें, वनि राधिका कंज-विद्वारी ; 
स्यासा सराहत क्यामस की पागाह. स्थाम सराहत स्थासा के सारा। 
एकहि आरसी देखि कहे तिय,नीको लगी पिय, प्यो कहे, प्यारी ; 
देव' सु बालम-बाल को वाद विज्ञोकि भई बलि हों बलिदाारी। 
इस भी कवि को रचना-चातुरी पर 'बल्षिह्ारी! कद्ते हुए 
छेद की मथुरिमा तथा शब्द-गुणनारिसा का प्रस्वेषण-भार 


अ्यं 


श 
सहृदय पाठकों की रुचि पर दोदते दें । जौद्दरी की दूदान का पुक 
दूप्ररा रन परखिए -- 
कोझ कहा कुलटा, कुलीन, अकुलीन कहो 

कोझ कहे। रंकिनि, ऋलंकिनि, छुनारी दें; 
केसा नस्‍लोम, परलोक बरलोकनि में १ 

लीन्दीं में अज्ञीक, ज्ञोक-लीकन ते न्‍्यारी हों। 
तन जाइ, मन जाई, दिवा गुरुूजन जाई, 

प्राभ किन जाई, देक दस्त ने टारा दा ; 


भसापा रशेईे 


के अर्थ समभने में आवश्यकता से अधिक परिश्रम तो नदीं करना 
पढ़ता ) उनमें क्रिष्टवा को कालिसा तो नहीं क्रग गई हे? माधुये 
का मनोमोदक सोंदर्य दिखलाई पहता हे या नद्ीं? यदि ये 
गुण देवजी की कविता में हैं, तो भाषा-विचार से देवजी का स्थान 
देवा रहेगा | केवत शब्द-सुषतता को लचय में रखकर विद्वारी ओर 
देव के पद्च-पोयूप का आचमन कीजिए। इसें विश्वास दे, देव का 
पीयूष भापझो विशेष संतोष देगा । 


रण२ देव और विद्वारी 


द्वार भी सर्वदा अपेलित है । इमारे हृदय-पटल पर आनंद भौर सौंदर्य 
के प्रति सदा सदानुभूति खचित रहती है। इस सद्दानुभूति का सूचक 
शबद-समुदाय प्रकृत्ति में कोमजता और सुकुमारता अभिव्यक्न करने- 
याक़ा प्रसिद्ध है । कोमलता भौर सुकुमारता की समता मधघुरता | 
संपुटित दे । यद्दी माधुयं दे । सुप्ठु योजना से यद्द अभिप्राय दे कि 
कवि की भापा स्वाभाविक रीति से प्रवादित दोती रदे--पच् में होने 
के कारण शब्दों के स्वाभाविक स्थान छुट्टाकर उन्‍हें भस्वाभाविक स्थानों 
पर न बिठलाना पढ़े, एवं उनके झूप-परिवतन में भी गढ़वढ़ी न हो। 
निरी तुझूबंदी में सुप्ठु योजना की छाया भी नहीं पड़ती । भौचित्य 
से यह अ्भिप्राय है कि पद्म में बेठंगापन न हो श्रर्थात्‌ व्यं विषय 
का श्ंग विशेष आवश्यकता से अधिक या न्‍्यून न वर्णन किया 
जाय | ऐप न दो कि “मुँद्द से बढ़े दाँत” दिखलाई पदने बगें! 
सब यथास्थान इस प्रकार सजल्लित रहें कि मिलकर सोंदय॑-वर्धन 
कर सकें । इन सबके ऊपर अथ-निर्वाह् परमावश्यक हे । कविता- 
संचंधी रीति-प्रदर्शक् अंगों में अ्रथ॑-व्यक्त-युय का विवेचन विशेष 
रीति से दिया गया है। प्रसाद-मगुय से पूरित प्य का भाव पाठक 
तश्कात्न समझ केता दे | जहाँ साव समझने में भारी अमर उठाना 
पड़ता है, चर्दा फ्िट्ता-दोप साना गया है । 

कबिचर विद्दारीक्षाक्षणी की सतसई साँड़ की रोटी के समान 
दोने के कारण छर्व॑धा मीडी दे दी; श्रव पाठक कृपया कविबर देवज़ी 
की भापा के भी ऊपर उद्ध त नमूने पदुकर निरचय करें कवि उनका 
भआापाधिकार कैसा था | उनकी योजना कैसी थी ? उनका शौचि्य 
फद्दौँ तह ग्राद्य था | थर्थन्यक्न-गुय वद्द कद्दोँ तक अभिष्यक्त कर सके | 
इसी प्रचार यद भी विचारणीय दे छि उद्धव पदों में दोपावद 
रोठि से उन्‍होंने उसी को बार-बार दोहराझर पुनरुक्वदोप से 
अगनी उस्धितयों को मद्धिन तो नहीं कर दिया दै | या उनके पर्चों 
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समुद्ित नियंत्रण करते हुए गंभीरता-पूर्वक भाव का निर्वाह्ठ करने 
में देवजी श्रद्वितोय हैं । 

(२ ) देवजी की रचनाओं में सहन द्वी श्रल्नंकार, रत, व्यंग्य, 
भाव श्रादि विविध काव्यांगों ह्वी कक्षक दिखाई पड़ती हे। यह 
गुण विद्रीजाल की कविता में भी इसी प्रकार वाया जाता हे 
अतिशयोकित के वणन में विद्वारील्ाल के साथ सफलता-पूर्वक टकर 
लेते हुए भी स्वभावोक्ति श्रौर उपमा के वर्णन सें देवज्ञो श्रपना जोड़ 
नहीं रखते । 

(३ ) मानुषी प्रकृति का श्रोर प्राकृतिक वर्णन करने में देचजी की 
सूचमदर्शिता देखकर मन भुग्ब दी जाता हे। वारीफ-बीनी में 
विद्रोब्ाज् देवजी से कम नहीं दें; पर दोनो में भेद केवल इतना 
ही हे कि देवजी का काब्य तो हृदय को पूर्ण रूप से वश सें कर 
लेता हे-- एक बार देव का काब्य पढ़कर अलौकिक आनंद का 
डपभोग किए बिना पघहदय पाठक का पीछ्षा नहीं छुटता, लेकिन 
विद्वारीजाज़ में यद्व अपूर्त वात न्‍्यून मात्रा में दे । 

( ४ ) देवजी की-ब्यापक बहुदुशिता पुव॑ विस्तृत अवुभव का 
पूर्ण प्रतिध्िद इनकी कविता पर पढ़ा है । इसी कारण इनके वर्ण॑नों 
में स्वाभाविकता है । अधिक कहने पर भी इनकी कविता में शिथि- 
जता नहीं आने पाई है। एकमात्र सतसई के रचग्रिता के कुछ दोहे 
कोई भज्ञ ही शिधिज्न कह ले, पर दर्जनों अंथ बनानेवाले देवजी के 
शिथ्रिन्न छुंद कहीं हूँ ढ़ने पर मिलेंगे ! 

'( है ) व्यक्ति-विशेष की श्रतिभा का श्रसाण जीवन की भारंसिक 
अवस्था में दी मित्तत्त हे । उद्रों-ज्यों अवस्था बढ़ती जाती है, त्यों- 
. चथैयों विद्या एवं अ्जुभव-बृद्धि के घ्लाथ प्रतिभा की उज्ज्वज्ञता मी रम- 
यीय होती जाती है । १६ वर्ष की श्रवस्था में 'भाव-विज्ञाल! 
की रचना करके देवली ने अंत समय तक साद्ित्य-जगत्‌ में 
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देव और बिहारी की तुल्धनात्मक समालोचना इस प्रंय में भत्यंत 
स्थूत्र दृष्टि से की गई है । देवजी के अ्थों में माया, ज्ञान, संगीत 
एवं नीति का भी विवेचन है | देवजी के कबिता और उसके श्रगों 
फो प्तमझ्ानेवाले लक्षण-क्षदंप-संबंधी कई गंध बहुत द्वी उच्च कोटि 
के ६। परंतु इस प्रछार के ग्रथों की यथार्थ समात्रोचना प्रस्तुत 
पुस्तक में नहीं दो सकती । विद्वारीब्ञाज ने इन विपयों पर कोई 
स्वतत्र रचना नहीं की | पेसी दुशा में इन विपयों की तुल्नना (देव 
और चिद्दारी? में केसे स्थान पा घक्कती है ? श्रतएव जो ज्लोग इस 
पुस्तक में चाचा, संगीतवेत्ता एवं ज्ञानी देव का दु्शंन फरने की 
भनिलापा रखते हैं, उन्हें यदि निराश द्वोना पढ़े, तो कोई आरचयं 
नहीं । कविवर विद्दारीज्ञात् के साथ प्रन्याय क्रिए बिना इम 
देधनी की ऐंती रचनाझों की समालोचना कैसे करते ! जिन विषयों 
पर दक्षय कविचरों को रचनाएं हैं, टन्दीं पर इसने समालोचना 
बिखने का साइस क्रिया है। यदि संभव हुआ, तो “देव-साया- 
प्रपंच-नाटऊ,! 'राग-सनाकर/ “नीति-चैराग्य-शतक! तथा. 'शदद- 
रपक्तायन!ं आ्रादि पर एक पथक पुरतक लिखी ज्ञायगी। इस पुस्तक 
में तुलनात्मक समाद्योचना के किये बिद्दारी फो छोड़कर और ही 
कवियों का बदारा लेना पढ़ेगा । 

इस पुस्तक में जो कुछ समाज़ोचना छिल्ली गई हे, उप्तसे यह 
स्प्प्टद डि- 

(१ ) भाषा-माधुर्य कौर प्रसाद-गुण देवजी छी ऊद्रिता में 
दिद्दारीक्षाजजी की रदिता से अधिक पाया नाता दे । भाषा का 
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सखी के सकोच, गुरु सोच मग-ल्लोचनि रि- 
सानी पिय सों, जु उन नेकु हसि छयो गात) 
“देवा वे सुभाय मुसुकाय उछि गए, यहि 
सिसिकि-सिसिकि निसि खोई, रोय पायो प्रात | 
को जाने री बीर ॒विमु विरही विरह-विथा ९ 
हाय-दाय कारि पद्धिताय न कलछ्ू सोहायत; 
बड़े-बड़े मेनन सों आँसू भरि-भरि ढरि, 
गोरो-गोरो मुख आजु ओरो-सो बिलानों जात'। 
द्व 
यह रूपधनात्तरी छंद है, जिसमें ३२ वर्ण होते हैं, और प्रथम 
यत्ति सोब्यइवें वर्णो पर रहती है । “एक चरन को बरन जहेँ दुतिय 
चरन में लीन, सो जति-संग कवित्त है; फरे न सुकवि प्रबीन ?” 
यहाँ परिसानी! शब्द का ४र' अक्तर प्रथम चरण में हे, और 'सानी? 
दूसरे में | इस हेतु छंद में यति-भंग-दूषण हे । 
चतुर्थ पद में श्राँस्‌ भर-भरकर तथा ढर करके पोछे वाक्य कर्ता 
द्वारा कोड़े-अन्य कर्म सौगता दे, परंतु कवि ने कर्ता-संबंधी कोई 
 क्रिपा न द्धिखकर 'गोरो-गोरो सुख आजु ओरो-सो बिलानो जातः- 
मात्र लिखा है, जिससे छंद में दुष्प्रबध दूषण लगता है। 'को जान 
री बोर! सें कड्टे गुरु चर्ण साथ एक स्थान पर आ गए हैं, भिनसे 
जिद्ढा को क्रेश होने से प्रबंध-योजना श्रच्छी नहीं दे । 
- या अंतरंगा सखो का दचन बढ़िरंगा सखी से हे। जिस बहि- 
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प्रतिभा के अद्भुत खेल दिखाएं हैं । देवजी प्दाइशो! कवि 
थे। 

क्या चिटद्दारीत्ाल के विषय में ही यही बात कही जा 
सकती हे ? 

(६ ) धगार-कद्िता के अंतर्गत सामुराग प्रेम के चर्णतर 
में देवनी का धामना द्विंदी-सापा का कोई भी कवि नहीं कर 
सकता | 

सारांश यह कि इमारी राय सें श्ूगारी कवियों हें देवजी 
का स्थान पदले है, और विद्वारीलाज़ का बाद को । जिन कारणों 
से इमने यह मत हढ़ किया है, उनका सन्नेख पुत्तक्ष में स्पत्न- 
स्थन्न पर हैं । 

आइप, पुस्तक समाप्त करने के पूर्व देवजी की कविता के कप 
दिखाए हुए गण स्मरण रखने के किये निम्न-लिखित छंद याः 
कर द्वीजिए-...- 

डार द्रुम-पालन, बिछोना नव पह्लव के, 
सुमन-मिंयूला सोद्दे तन-छवि भारी 
पत्रन भुलाबे, केछ्ो-कीर वतराबे “देव, 
, कोकिल हलाबेहुलसाब्रं | कर तारी 
परत पराम सा उतारा कर राइनान 
कुद-कली-नायिका लतान लिर सारी 
मदन-महीपजू को बाज्षक बसंत, ताहि 
प्रातहि, जगावत गुलाब चटकारी 


(3१ ६ ल्‍ध१ः न्ध्पूडः 
बन 


कटा 
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छंकार है | मुख में गुण देखकर ओल्लापन स्थापित किया गया है । 
उपप्ता में यहाँ गोराई और बिलाने के दो घर्म हैं। बिलानेवाले 
गुण में दुष्प्रबंध-दूषण लगने का भय था, क्योंकि शोला विद्वकुक्त 
जोप हो जाता है, किंतु सुख नहीं । कवि ने हसी कारण बिल्कुल 
बिद्या जाना न कहकर केवत्न 'विज्ञानो जात! कहा दे । 

बीर, विरही, विधा, संकोच, गुरु सोच, शछगक्ोचनि, गोरो-गोरो, 
झोरो, भाव, मुसकझाय, भरि-भरिं, ढरि आदि शब्दों से वृत्यनुप्रास 
का चमरकार प्रदरट द्वोता हे । भरि-भरि, गारो-गोरों, सिप्चिकि- 
पिप्तिकि, बढ़े-बड़े और इ्वाय-दाय दीप्पित पद दैंँ। वीप्सा का यहाँ 
अच्छा चमत्कार है । 

इस छुंद में - श्गार-सस पूर्य हे । 'नेकु हेसि छुमो गात! में रति 
स्थायी होता है । “नेकु जु प्रिय जन देखि सुनि शआ्रान भाव चित 
होय, अति कोपषिद पत्ति फ्बिन के छुम्रति कट्ठत रति प्लोय ॥?? प्रिया 
को देखकर नायक के चित्त में दशन-भाव आनंद से बढ़कर क्रीड़ा- 
संबंधों भाव उम्न्न हुप्रा । इस भाव ते इतनी वृद्धि पाई कि उसने 
इँसकर परनी का गात छुआ । सो यद्ट भाव । केवल भाकर चला नहीं 
गया, वरन्‌ ठहरा । यद्द था रति का भाव । सो दर्म स्थायी रति का 
भाव प्राप्त हुआ । यद्दी हंगार-रस का सूल है । रस के लिये आर्ल- 
घन की आवश्यकता दे । यहाँ पति धोर पत्नी रस फे अआक्षंवन हैं। 
-रप्त जगाने के लिये उद्दीपन का ऋथन दो सकता है, परंतु वह्द 
अ्रनिवाय॑ नहीं हे | इस छुंद में कवि ने उद्दीपम नहीं कहा हे । 
नायक का हँसकर गात छुना और सुसकशाना संयोग-स्टगार के 
अनुभाव हैं, तथा नायिका का रिश्ताना मानचेष्टा दोने से वियोग- 
आंयार का अनुभाव है | सिपिकि-पिसिकि निश्चि खोना कथा रोकझर 
प्रात पाना संचारी नहीं हैं, क्योंकि ये समुद्व-तरंगों की भाँति 
नहीं उठे हैं, वरन्‌ बहुत देर स्थिर रहे हैं । दाय-दाय करके 
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रंगा सखी के सम्मुख गात छुम्रा गया या, वह चक्की गई थी। 
चचन दूसरी बद्विर॑गा से कहा गया है, जो वह द्वाज्ञ नहों जानती है। 
केवल अंतर'गा सखी के सम्मुख यदि गात छुपा गया द्वोता, तो 
नायिका को संकोच न त्षगता; क्योंकि अंतरागा सखी को आचार्यो 
ने सभी भेदों की जाननेवाद्यी माना है, जिसमें पूरा विश्वास रखा 
ज्ञाता है। 

यहाँ 'गुद मोच! से गुरु-ज्नों से संबंध रखनेवाल्ा शोक नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि एक तो शब्द गुरुलज्नो को प्रकट नहीं 
करते, श्रौर दूसरे उनके प्रन्छुख मात्र-स्पश भ्रादि बद्दिरति- संव'धिनी 
भी कोई क्रियाएँ नहीं दो सकतीं । एतावता संकोच-भव भारी शोक 
का प्रयोजन लेना चाद्धिए । हि 

मुग-छोचनि में वाचक-घर्मो पमान-लुप्तोवमा है। यहाँ उपसेय-मांत्र 
कट्दा गया है । पूर्ण छपमा दे सृग के क्ोचन-समान चेचल्ल ल्ोधन- 
चाक्षी स्रो, परतु यहाँ धर्म ( चंचक्षता ), वाचक एवं उपमसान का 
प्रखाश-झथन नहीं है । 

योड़ा द्ी-सा गात छुने से क्रोष करने का भाव नायिका का सुग्धत्व 
प्रकट ऋरता है। नायक अस्छे भाव से सुसकराकर उठ गया। यहाँ 
पुभाय! पुव॑ 'मुखुछझाय! शब्द ज॒यगुष्सा छो बचाते दें, कमोंकि यदि 
नायक अप्रसत्र होकर उठता, तो वीभव्स-रस का संचार दो जावा, 
जो व्टमार का बिरोधों है | नायक के उठ काने के पीछे नापिका ने 
जितने ऋर्मे किए हैं, उस सबसे सुग्वत्य प्रष्ठ दोता है । 

निशि खोने पूथे प्रात पाने में रूदि कदया है। ने निशि झपने 
पाम झा औोई पदार्थ दे, जो खोया जा सके, और न प्रात कोई परदाथे 
है, जो मिद्ष सके | दस प्रदा/ के कथन संसार में प्रचक्तित रद 
जिससे रूदि बत्रणा दी जाता दे । 'गोरो-गोरो सुर 'माज ओरो-पो 
पिन्नानों जात! मे गीया पारोपा अपोन्ननचती ऋण पर्व पूर्णोरमा- 
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हो गठटे | इस छंद में गोण रूव से समता, प्रसाद पु सुकुमारता- 
गय आए हैं, परंतु उनमें अर्थव्यक्त का प्राधान्य दे । 
छुंद में कैशिशो दृत्ति और नागर नायिका दें, क्योंकि उसने 
ज़रा-्सा गात छुए जाने से सखी के सघंकोच-वश ज्ज्ञा-जनित क्रोध 
किया, भोर नायक के शढ काने से थोड़े-से श्ननरस पर ऐसा शोक 
दिया कि रात-भर रोदन, द्वाय-द्वाय, पछुंताना, भाँसुओं का बाहुदय 
भ्रादि जारी रक्‍खा। एताचता छुंद-भर में नागरत्व का प्राधान्य 
है, सो आमोणता-सूचक रस्त में अनरस होते हुए भी नापिका 
नायर है । 
छुंद में दो स्पानों पर उपमाछंकार श्राया है, जिसका चमरकार 
अन्यत्र नहीं देख पढ़ता । इससे यहाँ एकदेशोपमा समझनी 
चाहिए । यद्दां विषादन और उल्लास का आभास हे, परंतु वे दढ़ 
नहीं होते । 'को जाने री बीर बिन बिरह्दी बिरह-विथा? में ज्लोकोकित- 
अलंकार हे, ओर कुछ गात छुए जाने से रिसाने के कारण स्वभावोकषित 
झाती है | यट नहीं प्कर होता कि नायक ने फोई क्षज्ा का अंग 
छुपा, परंतु फिर भी नायिका क्रुद्ध हुईं। सुतरों अपूर्ण कारण से पूर्ण 
फाज हो गया, जिससे दूसरा विभावना-अलंकार हुआ । नायक 
उत्तम है, क्‍योंकि वद्द नायिका के क्रोध से मुसकराता द्वी रहा। 
जायिका सध्यप्ता है । नायिका पहले सिसकी, फिर रोई, फिर उसने 
धय-हाय किया, भर अ्रंत में उसके आँसू बहने लगे | इसमें उत्त - 
गत्तर शोक-बृद्धि से सारालंकार आया। नायिका के क्रोध से नायक 
हैं सुंदर भाव हुश्ला, सो अ्रकारण से कारज दी उस्पत्ति होने के 
कारण चतुर्थ विभावना-अल्कार निकत्ना। नायक के हैंसकर गात्त 
हने से नायिका हँसने के स्थान पर क्रोधित हुई, भर्थात्‌ कारण से 
वित्त क्ाज उसन्न हुआ, सो पंचम विभावना-भलंकार झाया। 
“अलंकार यक दौर में कह श्रभेक दुरसाहि, भभिप्राय कवि को जहाँ, 
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पछुताना और कुछ भी अच्छा न जह्गना भी ऐसे दी भाव हैं।. 
इनको पुक श्रकार से शनुभाव मान सकऊते हैं। आँसुश्ों का ढलना 
तन-संचारी है । श्रतः यद्वाँ श्टगार-रस के चारो अंग पूर्ण हुए, सो 
प्रकाश-श्ट' गार-रस पूर्ण हे। पहले संयोग था, परंतु पीछे से वियोग 
दो गया, जिसकी प्रबल्नता रहने से छुंद में संयोगांतर्गत वियोग- 
श्यगार है | चढहिरंगा सखी के सम्मुख नायक ने कुछु हँपकर गात 
छुपा, जिससे द्वास्य-रस का प्रादुर्भाव छुंद में दोता हे, परंतु इृ़ता- 
पूवेक नहीं । श्टगार छा द्वास्य मित्र है, सो उप्तका कुछ ञआ्राना भच्छा 
है। थोड़ा हँसकर गात छूने भौर मुसकराकर उठ जाने से रूदु द्वास्य 
आया हे, जिसका स्वरूप उत्तम है, मध्यम भथवा अ्रधम नहीं। 
श्टगार सें क्रोध का बर्ण॑न अ्रप्रयुक्त नहीं हे । 

यदाँ मुग्धघा कलदांतरिता नायिका है। पात्र-भेद में यद वाच5- 
पात्र है, जिसकी शुद्धस्वभावा स्वकीया आधार दे। सखी का 
वर्शन स्वकीया के साथ होता है, भोर दूती का परकीया के साथ | 
कुछ ही गात के छने से क्रोध करना भी स्वक्रीयटव प्रकट करता 
है, भोर रात-भर रोना-घोना स्थिर रइने से उद्ी को अ्रंग-पुष्टि 
इती दे । 

वाचऊ-पात्र द्वोने से छंद में श्रसिघा का प्राघान्य दे, भिस्तध्ा 
भाव लक्षण के रइते हुए भी सबब है। यहाँ श्रथांतर संक्रमित 
वाच्य ध्वनि निऊुक्षतो है, क्योंकि कल्नइ्ांतगंत पश्चात्ताप की विशेषता 
है, जिससे चित्त का यह भाव प्रकट दोता है हि क्रोध का न होना 
ही रुचिकर था। नायिका सुस्धत्व-पूर्णा स्वभाव से क्रोध करने पर 
चियश हुई । उसकी इच्छा नायछ के मनाते को है, परंतु बजाफे 
फारण बद्द ऐसा कर नहीं सकती | वाचहऊ से जाति, यहच्चा, 
गुण तमा क्रिया-नामह चार घून्न इोते देँ। यहाँ सका बांवि 
मूह दे | नायिछा स्वमाव से डी गात के छुए जाने से क्रोधित 
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होता है कि नायिका का दुःख भी वैधा दी बना हुआ दे -न उसमें कमो 

हुईं है, न बुद्धि । उधर सुख और झोले की उपमा से दुःख-बुद्धि का भाव 
बहुत अधिक हढ़ दो जाता है। जैसे गलने के कारण भौर घूल्ि-घूसरित 
होने से श्रोज्ना प्रतिच्यण० पहले की श्रपेष्ता छोड़ा भौर मक्षिन 
दिखवाई पढ़ता है, वेसे दी नायिका का सुख भी वर्धमान दुष्ख के 
कारण पृव॑ अश्र श्रों के साथ कजल भादि के बढ़ झाने से अधिक 
विवर्ण और म्वान द्ोवा जाता दे। छंद में यद्वीं भाव दिखलाया 
गया है । ओके ओर सुख की उपमा पृकदेशीय है। शब्द-रसायन 
में एकदेशीयोपम्ा के उदाइरण में ही यह ,छुंद दिया तथा है । इस- 
लिये यद प्रश्न उठता हड्डी नहीं कि ओज़ा पूरा गल्न जायगा, पर नायिका 
का मुख न गलेगा । 'श्राँसू भरि-भरि ढरि!इस अधूरे वाक्य को लिखश्र 
कवि ने अपनी वर्णन-ऊक्षा-चातुरी का अच्छा परिचय दिया है । दुश्खा- 
घिकय दिखकाने का यइ्ट अच्छा ढंग है। ओले की उपम्ता या तो उसके 
उज्ज्वल वर्ण को लेकर दी जाती द्वै, या उसके जददी-जछदी गल्ननेवात्ते 
गुण का झाश्रय लेकर । सरस्वतीजी को जब इम तुपार-द्वार- 
घवत्वा कहते हैं, तो इमारा क्द्य तुपार की उज्ज्वद्धता पर ही रहता 
है। अंगों के ज्ञोय दोने के वर्णन में ओले की ठपमा का झाप्रय 
प्रादोन कवियों& ने भो किया है | ऐपी दशा में श्रोले भोर मुख की 
सपमा में इमें किप्ती प्रकार का अनोचविस्य नहीं दिखलाई पढ़ता, बरस 


& १. कोशिक गरत तृथार-ज्यों तकि तेज तिया को ।--तलसी 
२, रथ पहिचानि, विकल ल्ञखि घोरे; गरहिं गात ज्ञिति आतप ओरे |- 
ठुलसी 
2, अच सुनि सूरस्याम के हरि विनु गरत गात जिमि शोरे -सूर 
४. आमि-सी मँवाति है जू, ओगे-सी विज्ञाति है जू ।--आलम 
५. ओरती-से नेना आँगु ओरो-सो ओरातु है ।--आलम 
६. था कुम्देन्दुत॒पारद्दारधवला इत्यादि । 
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सो प्रधान तिन माहिं ।? इस विचार से छंद में उश्मा छा 
ग्राधान्य हे । 
सस्ली के मुख से न्टंगज्ोचनि प्‌व॑ बढ़े-बढे नेन कहे गए, जिससे 
सली-मुखनावे प्रश््ट है । वाचऋ प्राधान्य से यहाँ प्राचीन मत से 
उत्तम काब्य हे । 
कुल्न मिद्वाकर छंद बहुत भ्च्छा हे। इसमें दोष बहुत कम भर 
संदगुय भनेक हैं । 
[ मिध्रबंधु-विनोद ] 
२--पाठांतर पर विचार 
मिश्षयंधु-चिनोद से लेझर जिस छंद की व्याख्या परिशिष्ट नं० $ में 
दी गई है, उस दंद के अंतिम पद्‌ में ज्ञो शब्दावत्ञी है, पद इस 
प्रकार दे--- 
“बड़े-बड़े नेंनन सो आँसू भरि-भरि ढरि, 
गोसो-गोरो मुब आऊु ओरो-सो त्रिलानो जात ।” 
पाठांतर रूप में यह पद इस प्रक्रार भी मिक्षता है-- 
“बड़े-बड़े नैननि सो आँसू भरि-भरि ढरि, 
गोरे मुख परि आजु ओरे-ले बिलाने जात ।? 
एक समाव्ोचक का आग्रह दे कि दूसरा पाठ दी समोचीन हैं, 
और पद्कला स्याज्य । पहले में श्रोज्ते की उपमा सुख से तथा 
दूसरे में भाँसुओों से दी गई हे । आँसू कपोज्ञों पर ग्रिर रहे रह । 
कपोद्या विरइ-धाथ के कारण ठत्तष्द हैँ; सो उन पर श्राँसू पढ़ते 
झोर धूल जाते ईँ । यद्द सब ठीक, पर द्वव आालुमों भौर दढ़ भोकवों 
का साम्य ठीक नहीं थेठता। रंग का सास्य भा चिचारणीय ट्वै। 
दर नायिका छा दुःख छण-लण्प पर उत्तरोच्तर दद रहा है, यह भाव 
आंखू भौर भोले टी उपमा से श्रऊठ द्वी गदीं दोता | यदि अधुर 
प्रयाद स्थॉ-्का-ययों मारी है, तो इससे अधिह-से-प्रधिकर यही सूचित 
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होता ई कि नायिका का दु:ख भी वैधता दी बना हुआ है --न उसमें कमी 
हुईं है, न वृद्धि । उधर मुख श्रोर झ्ोले की उपमा से दुःख-बूद्धि का भाव 
बहुत अधिक इृढ़ दो जाता है। जैसे गढने के कारण और घृल्षि-घूस्तरित 
होने से श्रोज्षा प्रतितृण पदले की अपेज्ञा छोटा और मक्षिन 
दिलाई पढ़ता है, बेसे ही नायिका का मुख भी वर्धमान दुः्ख के 
कारण युव॑ अ्रश्रु थ्रों के साथ कजल आदि के बद आने से अधिक 
चघिवर्ण और स्वान होता जाता है। छंद में यदी भाव दिखलाया 
गया है| श्रोल्ले ओर छुख छी उपमा पएछदेशीय है। शब्द-रसायन 
में पकदेशीयोपम्ता के उदाइरण में ही यद्द.छुंद दिया गया है । इस- 
लिये यद्द प्रश्न उठता ही नहीं क्वि ओछ्ा पूरा गज्न जायगा, पर नायिक्ा 
का मुख न गलेगा । 'श्रँसू भरि-भरि ढरिःइस अधूरे वाक्य को लिखश्र 
कवि ने अपनी वर्ण॑न-छकक्ता-चातुरी का अच्छा परिचय दिया है । दुप्खा- 
धिश्य दिखक्षाने का यह अच्छा ढंग हे । ओजे की उपमा या तो उप्तके 
उज्जबल वर्ण फो लेकर दी जाती है, या उसके जददी-जर्दी गद्यनेवात्ते 
गुण का झाश्रय लेकर । सरस्वतीजी को जब इम तुपार-द्वार- 
धषत्ा कहते हैं, तो इमारा कद्य तुपार की उज्ज्वत्त्ता पर ही रहता 
है। अंगों के दोय दोने के वर्णन में श्रोले की उपमा का भ्राश्रय 
प्राचीन कवियों& ने भी किया है । ऐसी दशा में भोले भोर मुख की 
उपमा सें हसें किसी प्रकार का अनौचिस्य नहीं दिखलाई पढ़ता, वरन््‌ 





क १. कोशिक गरत तथार-ज्यों तकि त्तेज तिया को ।--तलसी 
३. रथ पहिचानि, विकल ज्खि घोरे; गरहिं गात जिमि आतप ओरे ।-. 
तुज्ञसी 
है. अब सुनि सूरस्याम के हरि बितु मरत गात जिप्मि औओरे ।-- सूर 
४. आगिनसी भौवाति है जू, ओरो-सी विद्ञात्ति है जू ।--आज्षम 
५. ओरती-से नेना आयु नोरो-सो ओरातु है ।--आालप्न 
६, या बुन्देन्दुत॒पारह्रघवला इत्यादि । 
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सो प्रधान तिन माह्ि |” इस विघार से छुंद में ठफ्मा का 
प्राधान्य है । 
सखी के' मुख से झगत्तोचनि प्‌व॑ बढ़े-बढ़े नेन कद्े गए, जिससे 
सखी-सुख-गर्व॑ प्रकट है | वाचक प्राधान्य से यहाँ प्राचीन मत से 
उत्तम काब्य है। 
, कुक्ष मिद्वाकर चछुंद बहुत भच्छा है। इसमें दोष बहुत कम भौर 
सदगुण भनेक हैं | 
[ मिश्रबंधु-विनोद ] 
२--पाठांतर पर विचार 
मिश्रमंधु-विनोद से लेकर जिस छंद की ब्याख्या परिशिष्ट नं० ५ में 
दो गईं है, शस छंद के अंतिम पद में जो शब्दावकी है, वइ इस 
प्रकार हें--- 
“चड़े-बड़ें नेनन सो आँसू भरि-भरि ढर्रि, 
योरो-गोरो मुब्र आजु ओरो-सो त्रिलानो जात ।” 
पाठाँतर रूप में यह पद्‌ इस प्रकार भी मिक्षता है-- 
५बड़े-बड़ नेननि सों आँसू भरि-भरि ढरि, 
गोरे मुख परि आजु ओरे-लों बिलाने जात ? 
एक समाल्लोचऋ का आभ्रद दे कि दूसरा पाठ द्वी समीचीन है, 
झौर पद्षला स्याज्य । पहले में ओ्रोज्षे की उपमा झुख से तथा 
दूसरे में आँसुओों से दी गई दे । श्रॉँसू कपोलों पर गरिर रहे हैं । 
कपोक्ष विरइ-वाप के कारण उत्तप्त हैं; सो उन पर श्राँसू पढ़ते 
और धूल जाते हैं । यह सब ठीक, पर द्वबव श्राधतनों और दृढ़ झोक्नों 
का साम्य ठोक नहीं बैंठता। रंग का सान्‍्य भो विचार्णीय हे। 
फिर नायिका फा दुःख छण-उर पर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, यद भाव 
श्रांस्‌ और भोले की उपमा से प्रकट ही नहीं दोता । यदि अरशरु 
प्रवाद ज्यों-का-स्वों जारी है, तो इससे अधिक-से-अधिक यही सूचित' 
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इनके पिता का नाम क्या था, तथा वह जीविश्वा-ठपाजन के द्षिये किस 
ब्यवसाय के आश्रित थे | देवजी का पूरा नाम देवदत असिद्ध है । 
बाल्यावस्था सें देवजी की शिक्षा का क्यए क्रम रद्दा, उनके विद्यागुरु 
कौन-पे महानुभाव थे, ये सब बातें नहीं मालूम, पर यह यात 
निश्चय-पूर्वक क्ठी जा सकती है कि यद्द बड़े ही कुशाग्र-बुद्धि एवं 
प्रतिभावान्‌ बात्नक थे । इनके चुद्धि-चमत्कार हो प्रशंता दूर-दूर तह 
फैज्ष गंदे थी, और इतनी थोद़ी उम्र सें दी देवजी सें इस देवी विभूदि_- 
का दर्शन करके क्ञोग कइने गे थे कि इनको सरस्वती सिद्ध है । 
जिस समय देवज़ी के प्रतिभा-प्रभाका की किरण चारो भोर 
प्रकाश फेला रही थीं, उस समय दिल्ली के सिंहासन पर विश्व- 
विख्यात औरंगज्ैच विराजमान था । इसके तीसरे पुत्र आज़मशाह 
की अवस्था इस समय प्रायः ३६ वर्ष की थी | श्राज़मशाह बढ़ा 
ही गुणज्ञ, शूर और विद्या-व्यसनी था । व गुणियों का सप्लुचित 
भादर करता था । जिस समय की बात कही जा रही है, उध- 
समय धोरंगज़ेब को उस्त पर विशेष कृपा थी । उसका बड़ा साई 
सोश्रज्ञमशाह पक प्रकार से नन्नरबंद था। धोरे घीरे श्राज्ञमशाह 
ने भो बालकचि देव की प्रतिभा का वृत्तांत सुना । उन्होंने देव को 
देखने की इच्छा प्रकट की । शीघ्र ह्टी देवजी का झोर उनका साक्षा- 
रार हुभा, औोर पोड्श वर्ष में पेर रखनेवाले वाज़कथि देव ने उन्हें 
अपना रचित 'साव-वित्वास? एवं 'श्रष्टयाम' पढ़कर खुनाया | श्राज़म- 
शाइ इन अंथों को सुनकर बहुत प्रसक्ष हुए, ओर उन्होंने देवजी 
की कविता की परम पघराइना की। यद्द बात सं० १७४६ की 
है। देव और आज़मशाह का साक्षात्झार दिल्ली में हुआ या दुचिय 
सें, यद्द वात दीक तोर से नहीं कही जा सकती । शाज़मशाद् उस 
समय अ्रपने पिता के लाथ शाही लश्कर में था, श्रोर दक्षिण देश सें 
युदध-संचालन के कास में चपने पिता का सदायक् था, इसलिये 
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एम ठो इसे आँसू और ओले की उपमा की अपेत्ता श्रच्छा द्वी पाते दे 
नो हो, ऊपर दिए दोनो पार्ठों में से इमें पदच्चा पसंद है, और इम * 
उच्ची को शुद्ध मानते हैं | हमारे इस कथन का समर्थन निम्न- 
ल्षिखित कारणों से ओर भी हो जाता है--- 

(१ ) देवजी के प्रतिद्धन्प्रसिद्ध मुद्गित अथवा अमुद्वित भंथों में भी 
पहला द्वी पाठ पाया जाता है, जेछे रस-विल्वास, भवानो-विज्ञाप्त, 
सुजान-विनोद, सुखधागर-तरंग तथा शब्द-रसायन आदि । इमारे पास 
शब्द-रसायन की जो इस्त-क्लिखित प्रति है, चह संभचत: देवजी के 
अरने के ४० चर्ष बाद लिखी गई है । दूसरा पाठ देवजी के किसी अंथ 
में नहीं है, उसका अस्तित्व कविता-संबंधी संग्रह-अंथों में ही बतत्वाया 
जातः है। देवजी के मूल्ल-अंथों के सामने संग्रइ-मंथों का मूल्य कुछ भी 
नहीं दे । 

(२ ) देवजी ने इस छुंद को एकदेशोयोपमा के उदाहरण में 
रकखा है | इस उपसा का चमत्कार ओले और झुख के साथ दी 
अधिक है । एकदेशोयचत्ता की रचा यहीं अधिक होती है। 

(३) अन्य कह बिद्वानों ने भी पहले दी पाठ को ठोक 5हराया दे। 
३--महाकवि देव # 

मद्दाकवि देव फ्रा जन्म सं० १७३० विक्रमीय में संभवत: इटावा 
नगर सें हुश्रा था। कुछ विद्वान्‌ इनका जन्म-स्पान मैनपुरी बतल्ाते 
हैं। कुछ समय तक मैनपुरी ओर इंटावा-ज़िले एक में सम्मिल्षित 
रहे हैं । संभव हे, जब देवजी का “जन्म हुआ हो, उस सम्रय सी 
ये दोनो ज़िले पक में हों। ऐसी दशा में मैनपुरी जिले को देव 
का जनन्‍्म-स्थान बतल्ानेवाले भी श्रांत नहीं कद्दे जा सघ्ते । देवजी 
देवशर्मा ( धोप्रिद्या  दुसरिडा ) थे। यह बात विंदिव नहों-क्लि 


#& यह लेख कानपुर के दिंदी-साहित्य-सम्मेलन में पढ़ा गया था । 
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किवदृतियाँ प्रचक्षित हैं, उनके आधार पर यह कंदा जाता दे कि ॥ 
वह स्वरुप के बड़े दी सुंदर तथा मिप्टमभाषी थे, पर उनको झपने : 
सानापमान फा विशेष ध्यान रदता था। छहते यह जो नामा 
पहनते थे, चद वढ़ा डी विशाद्र भौर पेरदार रदवा था) धर राज- 
दरबारों में जाते समय कहे सेवक उसको भूमि में घिलने से बचाने ' 
के दिये उदाए र(ते ये । प्रसिद्ध दे कि उनफो सरस्वती सिद्ध थी-- 
उनके मु से जो घात निकल ज्ञाती थी, वह प्रायः बेधी ही हो जाती 
थी ) कहते हैं, एक चार यह भरतपुर-नरेश से मिलने गए । वच्च समय 
किले का निर्माण हो रहा था। महाराज मे इनसे कददा--कंविजी, 
कुछ कड्टिए । इन्होंने फष्टा--मदाराज, इस समय सरस्वती कुछ 
कहते की श्राज्ञा नहीं देती । गहारात ने श्रागमइ न दिया । इसके छुछ 
समय बाद इन्होंने सदाराज फो छुछ छंद पढ़कर सुनाए। इनमें से 
एक दस आशय का भी था फि ढोग के किले में मनुष्यों की खोप- 
दियाँ लुदकृती फिरेंगी । एस स्पप्ट धूयन के कारण देवजी को ताइश 
अर्थ-ल्ाभ नहीं हुआ, »। क॒द्दा ज्ञाता हे क्लि बाद को यद्द भविष्यदू- 
वाणी विल्कुद्ध ठोक उतरी ।॥ 

देवजी १२ अथवा ७२ अंथों -के रचयिता कहे जाते हैं । इन्द्ोंने 
फाव्य-शास्त्र फे सारे अंग पर प्रशश डाद्ा है । इनको कविता रस- 
प्रधान दे । इन्हें प्रपती रचना में अ्रत्ंदार छान्‍े का प्रयत्न 
नहीं फरना पता, बरन्‌ वे आ्प-दी-भ्राप भाते-जाते हूँ । हुनको 
भापा टक्रप्ताल्षी हे, और इन्होंने उचित नियमों के अनुप्तार नवीन 
शब्द भी निर्माण किए हैँ । प्राचीन कवि श्रलंकारों को ही सबसे 
अधिक महत्व देते थे, इनकी कविता में भाव भाषा द्वारा नियंत्रित 
किया जाता था | त्च्य कला को परिपूर्णंता थी, भाव का संपूर्ण 
पिकास नहीं । साव फो बेंच5र चलना पढ़ता' था ।'कल्ला के नियम 
उसे जिस भोर ले जाते थे, वद उसी ओर जाने को विवश था । 
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अधिक संभावना यही समझ पड़ती है कि साछ्षात्कार दक्षिण देश' 
में द्वी कहीं हुआ दोगा । इसी पमय छुन्नपति शिवाजी 
के पुष्र शंधाजी का वध हुआ था | कदाचित्‌ आज़मशाह-जप्ता 
आश्रयदाता पाकर देवजी को फिर दूसरे आश्रयदाता की 
श्रावश्यक्रता न पड़ती, परंतु विधि-गति बढ़ी विचित्र होती है । 
संवत्‌ १७५१ के छ्गभग श्रोरंगज़ेव की सुदृष्टि मोश्रज़्ज़्मशाद्द की 
और फिरी, और श्राज्ञमशाह् का प्रभाव कम दोने लगा । श्रव से 
वह दिल्ली से दूर गुजरात-प्रांत के शासक नियत हुए । संवत्‌ १७६४ 
में ओरंगज़ेब की खझथ्यु हुई, भोर उसप्तो साल आज़मशाद और 
मोभ्रजज्नमशाह में, दिल्लो के सिंद्दालन के लिये, घोर युद्ध हुशा । 
इस युद्ध में आज़मशाह मारे गए । इसके बाद दिल्लो के सिंदासन' 
पर वद्द पुरुष आस्ीन हुआ, जो आज्ञमशाह का प्रकट शत्रु था। 
ऐसी दशा में देवजी का संबंध दिलद्ली-दरबार से अवश्य ही छूढ 
“गया ड्ोगा 

आज़सशाह के शअ्रतिरिक्त भवानीदत्त वेश्य, छुशक्निंद, राजा 
उद्योवर्सिद, राजा भोगीव्वाल पृ अकपरअलीख़ाँ द्वारा देवजी का 
समादहत होना इस बात से सिद्ध छ्ोता है कि उन्दोंने इन सजतों 
के लिये एक-एक गअंथ निर्माण किया है। खेद है, देवजी ने 
इन लोगों का भी विस्तृत वर्णन नहीं दिया । खुना जाता है, इन्होंने 
भरतपुर-नरेश की प्रशंसा में भी कुछ छुंदू बनाए हैं । 

चह कृष्ण॒चंद्र के अनन्य छपापक थे। उनके पंथों के देखने से 
जान पड़ता है क्लि वद वेदांत और श्त्मतत्व से भी अवगत थे। 
देवजी ने उत्तम भाषा में प्रेम का संदेशा दिया है । हिंदी-फ़वियों 
में उन्होंने ही सबसे पहले यद्द मत हढ़ता-पू्वेक प्रकट किया 
कि श्टू गार-एरस सब रसों में श्रेष्ठ हे। उनकी कविता श्टगार-रस- 
प्रधान है। वह संगीतवेता मी अच्छे थे। उनके विषय में जो 


हैः 
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संघार को उस ससय कदिवर श्रीघर का शअभिमान था, एवं 
प्रेमा्नद्‌ भट्ट द्वारा गुतरातो-सादित्य का हंगार, अनोखे ढंग से, हो 
रहा था । दिंदो-भाप! के गोरव-स्वरूप सुछदेद, कालिदास, 
बू'दू, उदयनाध पर्व काल कवि को पीयूषवर्षिएी वाणी की प्रतिध्वनि 
चारो शोर गज रदी थी । 

इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि अपने समय में ही देवजी को 
फवि-मंडली पुर. चिहस्तमाज ने भत्ती भाँति सम्सानित क्रिया 
था। देवजी का रस-विज्ञास सं० १७८४ में बना। सं० १७६२ 
में दछ्पतराय वंशीघर ने दद॒यपुर-नरेश मदाराण?१ जगतपिंह के 
लिये अलंकार-रनाक्रन्तामक सेथ घनाया। इस ग्रंथ में देवजी 
के अनेझानेक उत्तत छुंदों को सादर स्थान सिक्का हैे। कविवर 
सिखारीदास ने, संवत्‌ १८४०३ में, अपना सुप्रस्िद्ध काव्य-निर्णय 
गंध रचा । इसमें एक छुंदु द्वारा उन्होंने कतिपय कवियों की 
साथा को आदर्श साथा मानने छी सत्याह दी दे। इस छंद में 
भी देखती का नाम आदर के साथ क्षिया गया है। प्रवीण कवि 
के सार-संग्रद अंथ में देवजी के बहुल-से छंद मोजूद हैं। संवत्‌ 
१८१४ से सूदनक्ी ने सुज्ञान-चरिन्न अंथ की रचना की थी | इसमें उन्होंने 
१७९ कवियों को प्रणाम किया | इस कवि्वाप्तावद्धी में सी देवजी 
का नास है | संबत्‌ १८4२६ के क्षगभग सुकूषि देवकीनंदनजी 
ने कविठा करनी प्रारंभ की । इनकी कविता में देव की कविता 
की ऋलक मौजूद है। बस, इसी वात को लेश्र लोग 
यह कहने लगे क्वि दिव मरे, भए देवकीनंदन ।” संचत्‌ 
१८३६ से १८७६ तक के वोधा, बेनोप्रवोण, पश्माकर 
तथा अ्रन्य कह प्रश्चिद्ध क्रवियों की कर्रिता पढ़ने से स्पष्ट प्रकृद 
द्ोता है कि उपयुक्त कवियों ने भाषा, भाव तथा वशणुन-शे्दी 
सें देवजी का बहुत कुछ अनुक्रण किया दे । संवत्‌ ६८८७ में रचित 
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इसके चाद दृष्टिकोश चदुल गया | आगे से यह सत स्थिर हुमा 
कि कज्ना के नियम कवितागत भाव के पथ-प्रद्शक-मात्र हैं, भाव 
को बाँध रखने के अधिकारो नहीं। हिंदी-भाषा के कवियों में 
कवि-कुज्-कल्लश केशवदासज्ी प्राचीन अल्कार-प्रधान प्रणाली के 
कवि थे, तथा देवजी उस्रके बाद को प्रणा्ली के | इसके अनुसार 
भाव ही सवस्व है। इसे विकसित करमे के लिये साव-सागर में 
रसावेग को ऐपी उच्चुग तरंगें उठती हैं कि थोड़ी देर के लिये सब 
कुछ उसी में अंतर्तीन हो जाता है। जो हो, देवजी रघ्त-प्रघान 
कवि थे | 
देवजी का संदेशा प्रेम का लंदेशा हे । ४स प्रेम में उपाकाल 
की प्रभा का प्रभाव है। दो आत्माओं का आत्मनित्रय होकर पुक 
हो जाना आदर्श है, दूधरे के लिये सर्व॑स्ध त्यागने में आनंद है, एवं 
स्वार्थ का श्रभाव इसकी विजय है। यद्द संदर, सत्य, सर्वव्यापी 
एवं कभो न नाश दोनेवाज्ना है ।इसी की बदौलत देवजी 
कहते हैं-- 
“आचक अगाध सिंधु स्याही को उ्मेंगि आयो' 
तामे तीनों लोक लीन भए एक संग में 
कारे-कारे आखर लिखे जु कोरे कागद, 
सुन्यार कार बॉँच कान, जाँच चत-भंग मं । 
आखिन में तामर अमावस की रेन-जिमि 
जंयू - रस - बुद्‌ जमुना - जल - तरंग मैं 
यों ही मेरो मन मेरे काम हो रह्यो न माई, 
स्याम रंग हे करि समान्यो स्याम रंग में।” 
जिस समय देवजी ने काव्य-रचना प्रारंभ की, उस समय 
उदूँ-साहित्य-गगुन के उज्ज्वज्ञ मक्तन्न, रेखता के पथ-प्रदृ्शक्ष और , 
ओऔरंगाबाद-निवास्ती शायर वत्ली की घूम थी । मराठी-सादित्य- 
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क्योंकि में 'देव को कवियों का घिरमौर! मानता हूँ | संचत्‌ १६०० 
के पश्चात्‌ मद्दाराजा मानसिंद ने +द्विजदेव” के भाम से कविता 
करने में अपना गौरव समका। इस उपनाम से हंस बात की 
सूचना मिलती है कि उस समय देव-ताम का ख़ूब आदर था । 
संचत्‌ १६३४ में शिवधिंद् छेरे मे शिव्सिह-सरोज अंथ प्रका- 
शित किया । उप्रप्नें उन्होंने देवजी को इन शाबदों में स्मरण किया 
है. "यह महाराज अहितोय अपने समय के भाम सम्सट के समन 
स्रापा-काब्य के आचार्य हो गए हैं । शब्दों में ऐसी समाई कहाँ 
है, जिनमें इनकी प्रशंघा की जाय (? संवत्‌ १६५०-११ में सबसे 
पहले बाबू रामकृष्ण वर्सा ने भपने भारतजीवन-यंत्राल्षय से देवजोी 
के भाव-विक्ञास, अध्टयाम्र और भवानी-विज्ञास अंथ प्रकाशित किए | 
संबत्‌ १६९४ में कविराज सुरारिदान का “नप्तर्दत-जपोभूषण! 
अकाशित हुआ । इसमें भी देवजी के उत्तमोत्तम छुंदों के दृ्शन होते 
हैं। संवत्‌ १६१६ और £८ में क्रम से 'रुख-सागर-तरंग” और 'रस- 
विक्षप्स! भी मुद्रित हो गएु। इसके पश्चात पृल्यपाद्‌ मिधवंघुओं 
ने पहिंदी-नवरत्वा से देवजी पर प्रायः 9७४ प्रष्ठ का एक निर्दंच 
लिखा । इसमें लेखकों ने तुज़्सी और सूर के बाद देचजी को 
स्थान दिया है। संचत्‌ १६७० में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
ने 'दिव-अंथावक्ी' के नाम से देवजी के सुजान-विनोद, राग- 
रटनाकर एवं प्रेसचंद्विका-नामझ तीन अंथ और सी प्रकाशित करापू। 
इमारा विचार है, तब से देवजी की कविता के प्रति द्ोगों की 
श्रद्धा बहुत अधिक दो गई है। यहाँ यह कह देना मरी 
अनुचित न द्वोगा कि विगत दो-एक सात्ध के भीतर एकशाथ 
घिद्दान्‌ ने देव की कविता की समात्योचना करते हुए यहाँ तक 
जिजा। है कि देव-जेसे तुकद सरस्वही-कुपुत्र फो मद्दाकवि कइना 
कविता का अपसान करना है । विदेशी विद्वानों में डॉक्टर (अयसेन 
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अपने क्ाव्य-चिलास-अंथ में सुकवि श्रतापछाहि ने ससकाब्य के 
उदाहरण में देवजी के बहुत-से छंद रकखे हैं । बाद के सभी संग्रह-म्ंथों 
में देव के छुंदों का समावेश हुआ है। सरदार ने स्टगार-संग्रद 
में, भारतेंदुनी ने 'सुंद्री-तिक्रका में एवं गोकुत्षप्रसाद ने 
“द्व्विजय-भूपण! सें देवजी के छुद़ों को भक्नी भाँति अपनाया 
है। नवीन कवि का संग्रह बहुत प्रादीम नहीं, परंतु इसमें भी 
देवजी के छुंदों की छाप क्षगी हुई है। पाठक्गण इस प्रेतिहासिक 
सिंद्दावज्ञोकन से देखेंगे कि देवजी का सत्कवियों में सदा! से आदर 
रहा है । हघर संचत्‌ १६०० के वाद से वो उनका यश श्रधिक्राधिक 
विस्तृत होता जाता है। धीरे-धीरे उनडी कविता के अलुरागियों 
की संझ्या घढ़ रही है । भारतंदुजी ने सुंदरी-घिंदूर-मंथ की 
बचना करके उनकी झ्याति बहुत कुछ बढ़ा दी है। वद्द देवजी को 
कवियों का बादशाद कद्दा करते थे, श्रौर सुंदरी-सिंदूर के आवरण- 
पृष्ठ पर सन्हें ऋवि-शिरोमणि” दिखा भी है । स्वर्गीय चौधरी 
चद्रीनारायणजी इप्त वात के साक्ती थे। श्रयोध्याप्रतादनी 
वाजपेयी, सेव, गोकु्,, द्वित्र चत्मदेव तथा त्रजराजज्ी की राय 
भी वही थी, जो भारतेंदुजी की थी | एक बार सुरवि * सेवे के 
पक्ष छुंद में 'काम की बेटी? ये शठ्‌द झा गए थे, जिनत्र पर उप्त 
समय की कवि-मंढल्ली ने आपत्ति की । उसी बोच में हमारे 
पितृष्य स्वर्गवात्ती त्ज्राजजी की सेवक से सेंट हुईं । सेवकजी ने 
अपने वृदे मेँद से हमारे चचा को वह छुंद सुनाया, श्रोर कद्ठा कि 
देखो महया, जोग इमारे इन शब्दों पर आपत्ति करते हैं । इस पर 
हमारे पितृष्य ने कहा कि यह आक्षोप व्यर्थ दे । देवजी ने भी “काम 
की कुमारी-सी परम सुकुमारी यह” इत्यादि कट्ठा दै। सेवकजी 
यह सनकर गदुयद दो गए । उन्होंने कह्दा कि यदि देव ने ऐसा वर्णन 
किया दे, तो में श्रर किसी प्रकार के आते पों की परवा न करू गा, 
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महाकवि शेक्सपियर की कविता को लेकर प्रसिद्ध, विद्वान पुचद 
ने प्राय+ ४०० पृध्ठों को एक शेक्सपीरियन ग्ञामर की रचना 
फी है। इसकी भूमिका में खेखरू ने लिखा है कि शेक्सपियर की 
भाषा में व्याकरण की ग्रध्येक प्रकार की स्पष्ट भूले पाई जाती हैं. &, 
तथा संज्ञा, क्रिया, सर्वेनाम और विशेषण आदि का प्रयोग शेंक्स- 
पियर ने मनमाने ढंग से किया है । महामतति रेले ने सी शेदप- 
पियर पर एक दो सौ पृष्ठ का ग्रंथ क्िखा दे । उनकी भी राय 
है कि शेक्सवियर ने मनमानेे शब्द गद़े हैं, तथा उनका अथे भी 
अ्त्येत चिचित्न क्षमाया हैं।रेले महोदय का कद्दना है कि जेंसे 
बालक अपनी विचित्र भाषा बनाया करते हैं, वही चात शेक्स- 
पियर ने भी की है। यही नहीं, शेक्सपियर के उष्ण मस्तिष्क से 
जो भाषा निछत्ली है, चद्द व्याकरण के नियमों की भी पायंद नहीं है । 
एक स्थान पर इन्हीं समाक्नोचफ मद्दोद॒य ने कद्दा है कि शेक्सपिथर 
के अनेक पथ ऐसे हैं, जिनका व्याकरण की दृष्टि से विश्लेषण 
किया जाय, तो कोई अर्थ द्वी न निकतले। उनकी राय है कि ऐसे 
पद्यों को जरदी-नक्दी पढ़ते जाने में ही आनंद आता है । फिर भी 
इन दोलो 'समाज्ोचकों ने पाठकों को यह सलाह दी दे कि 
शेक्सपियर के समय में प्रचलित भाषा एवं मुडाविरों का भ्रभ्यास 
फरके ही शेक्सपियर की कविता का अध्ययन करें । जो हो, पुथट 
और रेले के मत से परिचित होने के बाद पाठकगण इस बात का 
अंदाज़ा कर संकते हैं कि मह[कति शेक्सपियर की भाषा कैसी होगी ? 
पर भाषा-संदंची उच्छे खल्नता ने शेक्प्यियर के महत्व को नहीं कम 
किया । अगरेज़ लोग उन्‍हें संघार का सर्व-श्रेष्ठ कवि मानते हैं । 
कार्लाइल को राय में शेक्सपियर के सामने भारतीय साम्राज्य भो 
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ने, संचत्‌ू १६४७ में, अपना :०१८त एक्यबटोवा [गलक्षाएार ० 
घाप्रवंफाध-नामकझ् अंध प्रकाशित कराया था | इस गंथ में इन्होंने 
देवजी के विषय में लिखा है -+* 2 ०९००7वंगए ६० एरथाएट ०० 
॥6 9४७५ (3८ शा|ट465 ए८6०६ 07गरं5 पा76 बशवे ग्रवै०० 07९० 
घा6 87०8६ 9०९७ ० 7079/ अर्थात्‌ देवजी के देशवासी उन्हें अपने' 
समय का अद्वितीय कवि मानते हैं, और वास्तव में भारतवर्ष के बड़े 
कवियों में उनकी भी गणना होनो चाहिए । संवत्‌ १६७४ में जयपुर 
से देवजी का वेगग्य-शतक भो प्रकाशित हो गया । खेद का विषय है 
कि देवजी छा काव्य-रसायन अंथ अ्रत्॒ तक नहीं प्रकाशित हुआ 
शिवसिंदजी का कद्दना है कि उनके समय में हिंदी-कविता पढ़नेवाले 
विद्यार्थी इस अथ को पाव्य पुस्तक की भाँति पढ़ते थे । संवत्‌ १६४४ 
में बांकीपुर के खड्डविज्ञास-प्रेप से श्गार-विलासिनी-तामक एक 
घुस्तक प्रकाशित हुई । पुस्तक संस्कृत में है, और विषय नायिका- 
भेद है । इसको पं० अ्ंबिद्धादत्त व्यासजी ने संशोधित किया है। 
इसके आवरण-पृष्ठ पर #इश्टिकापुर-निवासी श्रीदेवद्त्त कवि-विर- 
चिता” इत्यादि लिखा है, तथा श्रेत में यह एच है--- 
देवदत्तकविरिष्टकापुरवासी स चकार ; 
अंथ्रमिन॑ बंशीवरहिजकुलधुर बभार। 

इस पुस्तक को इमने काशी-मागरी-प्रचा रिणी-सभा के पुस्तकान्नय 
में देंखा था । उक्त पुस्तक्ाज्य के पुस्तझ्माध्यक्ष प॑० क्ेदारनाथजी 
पाठक कद्दते थेक्तिइस पुस्तक की एक इस्त-लिखित प्रति छुन्न- 
पुर के मुंशी जगन्नाथप्रसादजी के पाप्ष है। उसमें कृवि-बंश-संबंधी 
और कट्दे बातें दी हुई हैं, जिसे यह निष्कपं निकल्नवा है कि पुस्तक 
मद्दाकवि देवजी की बनाई है। इटावे को डी संस्कृत में इष्टिकापु 
कद्दा गया है। यदि यद्दी वात हो, तो मानना पड़ेगा कि देवजी के 
संसक्षव का अच्छा अभ्यास था | 


परिशिष्ट २७९ 


न था, और इसी प्रकार 'नूवनों छे 'न! को इंटाकर नूता रखना 
भी अनुचित हुश्रा है। प्राकृत में 'किंशुक” को किसुश्र ऋदते दें । 
हिंदो में शब्दांत में स्वर प्रायः व्येजन के साथ रद्ता है, अक्षय नहीं । 
से यदि किंतुन्न' के अर को हिंदो ने अस्वीकार किया ओर “किंसु! 
रूप मान किया, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं हुईं । इसी 'किंसु! 
से 'केस! रूप भो बना है, और बज्-माय(-कविता में प्रचक्षित दे । 
संस्कृत में 'नूतनः और 'नूटनः ये दो शब्द हैं। हिंदी में ये दोनो 
शब्द क्रम से नूतन और नूत रूप में व्यवह्कत दोते हैं । “अरुन नूत 
पन्चव घरे रंग्र-मीजी ग्वालिनी? और “दूत विधि नूत फपईँ न उर 
झानद्ी?, इन दो प्मांशों में क्रम से सूरदास भोर केशवद्पस ने 
'जूतः शब्द का प्रयोग किया है । छुंद में रूपाने के लिये यदि 
किप्ती शब्द का फोई अक्षर कवि छोड़ दे, तो छंदःशासखर के 
नियमों के भनुपार उसका यह काम छउम्य हे । यदि देवजी 
दर भी देस। कोई अभियोग प्रस्णशत दो जाय, तो उनको भी 
कंदाचित्‌ च॒प्ता प्राप्त करने सें देर न बगे। सूरदाप्तनी ने 'खंजन! 
के लिये खंज ( झा्िंगन दें, श्रधर-पान के खंज्नन खंज करे ) और 
विद्युत्‌ के दिये विद्यु का व्यवहार किया दे | कविचर विद्ारीज्ाब ने 
युक अन्तर की कौन कहे, दो अक्तर छोड़कर 'घनसारः के लिये 
केवद्ध घना! शब्द का प्रयोग किया है ( भजत सार भयभीत हो, 
घन 'घंदन बनसात्त ) ) 

(३ ) देवजी ने “वंशो' को 'बाँधी? लिखा दै। इस पर आचेप है 
कवि उन्होंने शब्द को बेतरह बिगाड़ दिया है| वंशी! शब्द “वंश? 
से बना है | वंश”? को दिंदी से 'बाँस' फदते हैं। दास से 
वबाँसी! का बनना चहुत-से लोगों को ऋदाचित्‌ निवांत स्वाभाविक 


जेंचे । सूरदास को 'वाँसी' में कोहे विचित्रता न समझ पढ़ी दोगो, 
इ्पोजिये उन्होंने दिखा दै--- 
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तुच्छ है । निष्कर्ष यह निकल्नता है कि थोड़े-से भाषा-संबंधी अतौ- 
चिश्य के कारण शेक्सपियर के यश को बहुत कम धक्का लगा है। 

सदहाकवि देवजी पर भी शब्दों को गढ़ने, उनके मनमाने 
अर्थ लगाने तथा व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग प्रचक्षित करने का 
दोष लगाया गया है । यदि ये प्ब दोष ठोक उहर्ते, तो भी हमारी 
राय से देवजी के यशःशरीर छो किसी प्रकार की क्षति न पहुँचती | 
परंतु दर्ष के साथ छिसना पढ़ता है कि उन पर क्गाएं गए भातक्तोप 
वास्तव सें ठीक नहीं हैं । ऐसे संपूर्ण शआक्ष पों पर हमने प्रन्यत्र 
विचार किया है । यदाँ दो-चार उदाहरण ही अल्म्‌ होंगे-- 

(१ ) देवजी ने 'गुझाई” ओर “गूरूतः शब्दों क्रा प्रयोग किया 
है। इस पर आज्षेप यद है कि ये शब्द गढ़े गए हैं । यदि यह 
आक्षप ठीक माना जाय, तो प्रश्न यदद उठता दे कि क्या नए शब्द 
निर्माण करने का स्वत्व लेखक भौर कवि को नहीं है ? यदि है, तो 
विचारिए कि 'गुराई” और “गूकना? का निर्माण उचित रीति से हुआ 
दै या नहीं । युध्‌ू और चुध्‌ धातु पक द्वी गण को हैं। युध्‌ से युद्ध 
रूप बनता दे । युद्ध का प्राकृत रूप 'जुज्क' है एवं क्रिया-रूप में 
जूफना? प्रचल्नित है । इप्ती प्रकार बुध से बुद्धि या बुद्ध- और फिर 
प्राकृत में 'बूक' बनता हे, ओर वद्दी 'बूकना? रूप से क्रिया का काम 
करता दे । परिवेष्टन के अर्थ में 'गध' घातु भो इसी गय में दे । 
इस गधू से गुद्ध, गुज्क श्रोर फिर “गूझना? रूप नितांत स्वाभा- 
विक रीति से निर्मित हो बाते हूँ, किसो प्रकार की खींचा-तानो की 
नोवत नहीं आती. । धूझना! का श्रयोग और कर्वियों ने भी 
किया है । 

(२ ) देवजी ने टेसू के लिये 'किंस” और नवीन के ब्िये नि 
शब्द का प्रयोग किया दे । इस पर आजक्षोप यद्द दे कि देवजी को 
$किसुझ! का का उद्ाकर (क्रिस! रूप रखने का कोई अधिकार 
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डसे पराग के दर्शन शोते हैँ । उसे जान पढ़ता दे कि प्रत्येछ वा 
में फाग मची हुई है | इसमें व्याकरण का अनीचित्य कहाँ ? फागु' 
का व्यवदार देवजी ने खीज्चिंग में किया है, ओर बहुत ठीक किया 
है। ठाकुर, रघुनाथ, शंभु, शिवनाथ, बेनीप्रवीन एवं पजनेस आदि 
अनेक कवियों ने भिन्न-भिन्न समय में सिन्न-भिन्न स्थानों पर छविता 
को है । इत सबने तथा हिंदी के अन्य कवियों ने 'फाग को खीक्षिंग 
में रकखा हे । उदाहरण ल्ीजिए--- 

($ ) फागु रची कि मची बरपा है, (२) मचि रही फागु 
सब सव दी पे घालें रंग, ( हे ) फास रची चुपभान के 
द्वार पै, (७ ) साँरू ही ते खेलत रसिक रप्त-भरी फाग, (४) 
लीन्हें स्वाज-बाल स्याम फाग आय जोरी है, (६) राची फाग 
राधा रौन, ( ७ ) फाग मची बरसाने सें आज दृत्यादि | स्वर समा- 
लोचक ने अपने सूक्ति-सरोवर में छछ १८४६, १८७ मौर ५६१ पर 
कम से 'खूब फाग हो रही हे, 'बरसाने में फांग दो रही है, 'फाग 
हो रददी हे! श्रादि वाक्य लिखकर स्वीकार कर लिया है कि 'फाग' 
का व्यवहार ख्रोल्षिंग सें ही अधिऋतर द्ोता है । तब देव ने भी यदि 
खोलिंग सें लिखा, तो क्या अपराध किया 

(६ ) देवजी पर यह भी आक्षेप है कि उन्होंने मुदाविरों की 
मिद्दी पत्नीदु की है । उसका भी एक उदादरण ब्वीजिए । चक्षा नहीं 
जाता हे, इसके स्थान पर देवजी ने “चढ्यों न परत! प्रयोग किया दे 
ऐश प्रयोग अशुद्ध बतल्लाया गया दे, पर इस 'कहा नहीं जाता. 
सट्ठा नढ्टीं जाता, आदि प्रयोगों के स्थान में “क्यो न परे,” 'सहो 
न परे, आदि प्रयोग बढ़े-वड़े कवियों की कविता में पाते हैं। 
“चल्यो न परत! प्रयोग भी वैसा दी दे । उदादरण कीजिए -- 

जीरन जनस जतत, जोर जुर घोर परि, 
पुरन प्रकट परिताप क्यों कह्यो परे; 
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आओए ऊघो , फिरि गए आँगन , डारि गए गर फाँसी ,' 
केसरि को तिलक, मोतिन की माला, बृ'दाबन की बाँसी 
(४ ) देवजी के एक छंद में चारो तुकों में क्रम से घहरिया, छुंदद- 
रिया, थद्रिया और त्वह्दरिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस पर 
घाक्तेष यह है कि देवजी ने लहरिया के तुकांत के किये चह्टरिया, 
छुदरिया और थद्रिया बना डाले हैं। इस संबंध में हमें इतना दी 
कहना है कि यदि देवजी ने ऐसा किया है, तो उसका छ७त्तरदायित्व 
उन पर न द्ोकर उनझे पूववर्ती कवियों पर है । सूर और तुद्यसी ने 
लो मार्ग प्रशस्त कर दिया था; देवजी ने उसका अलुगप्तन-मात्र 
किया है। सूरदास ने “नागरिय7 के तुछांत के क्षिये चरिया, भरिया 
जरिया, करिया और दुल्लरिया शत्दों का प्रयोग छिया है ( नवत्न- 
किशोर, नवत्न नागरिया--सरतपागर ) तथा तुक्नस्लीदाघ ने मारिया 
भरिया, करिया आदि शब्द ज़िखे हैं | 
(४ ) देवजी को कविता में व्याकरण के अनोचित्य भी बहुत-से 
स्थापित किए गए हैं । निम्न-लिखित छुंद्द के संबंध में समाज्ञोचक का 
मत दे कि उससमें पूर्ण रीति से व्याकरण को श्रवहेल्नना की गईं है-- 
मावुरी-फोरनि, फूलनि-भौरनि, वोरनि-बौर न वेलि वची है; 
केसरि, ऊिंछु, कुसु'भ, कुरी, किरवार, कनैरनि-एंग रची दे। 
फूले अनारनि, चंपक-डारनि, लें कचनारनि नेह-तची है ; 
कोकिल-एगनि, नूत परागनि, देखु री,बागनि फागु मची हे । 
यद्यपि अ।क्ञ ५ एस बात का द्वे क्ति व्याउरण छी अवहेल्नना की 
गई है, पर दमें तो यह छुंद बिज्रकुत शुद्ध दिखलज्ाई देता है । इसी 
फाग की बदौलत बौरों की बोरनि ( चोर निकलने की क्रिया ) से 
कोई भी देक़ि नदीं दची हे--पभी में दौर श्रा गया है | इसो फाग 
की शोभा किरवार और कनेर से हो रही है । यददी फाग कचनार के 
स्‍्नेद में विऊल दो रदी दे | कवि कोकिन्न की वाणी सुदता श्रौर 
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सम यह बात यों ही नहीं कह रहे हैं, वरन्‌ हमारे पास ये पंक्तियाँ 
संगृहीत भी हैं । एक उदादरण कीजिए--- 
ढरकि ढार ढरि ढिंग मई ढीठ ढिठाई आइ। 
इस पंक्ति में १८ अक्तर हैं, जिसमें से आठ टवगके हैं । श्रुति- 
मधुर सापथा के लिये टवर्ग का श्रभ्रिक्त प्रयोग घातक है । 
दोशा छंद में अधिक शब्दों की गुंजाइश न होने के कारण 
- विद्दारीलाल को असमर्थ शब्दों से अधिक्त काम छ्षेना पढ़ा है-- 
“ल्ोपे कोपे इंद्र लो, रोपे प्रलय अकाल” 
इस प'क्ति में 'क्षोपे! का अर्थ 'पूजात्नोपे! का है, परंतु अकेला 
ज्ञोपे! इस अर्थ को प्रकट करने में शसमथ्थे हे । 
विद्दारीज्ञाल की सतसई में बुंदेलखंडी, राजपूततानी एवं श्रन्य 
प्रांतीय भापाओं फे शब्द अधिक व्यवहत हुए हैं। देवजी को 
जविता में ऐसे शब्दों का श्रौसत कम है । इसी प्रकार तोड़े-मरोड़े, 
प्रप्रचक्षित शब्द भी घिशारी ने ही अधिक ज्यवहत किए हे । 
अशिएट ( 5]808 ) एवं आम्य शब्दों का जमघट भी शोसत से 
विद्वारी क्री कविता सें अधिक है। दोहे से घनानुरी अथवा 
सवेया प्राय: तीनगुना बढ़ा है। यदि देवज्नी के प्राप्त अथों 
में प्रत्येक अथ में श्लोसत से १२५ छुंदों का दोना माना जाय) तो २६ 
आंथों में ३,१२५ छंद मिछ्षेंगे । इन छंदों में से सवेया ओर घनातरी 
छाँद लेने तथा बार-बार आा जानेचाले छुंदों को भी निश्वाज्ष डालने, 
के पश्चात्‌ प्रायः २,९०० घनाक्षरी और सवेया रद्द जाते हैं । सो स्पष्ट 
ही घिद्दारी से देव की काज्य-रचना कम-से-फ्म दसगुनी श्रधिक 
है। भ्रतएव यदि देव की कविता में विह्रीक्षाज्ष की कविता से भाषा- 
संबंधों अ्नोचित्य दुसगुने अधिऊ निकले, तो भी उनकी भाषा विहारी 
की भाषा से छुरी नहीं ठहर सकती | पर पूर्ण परीक्षा करने पर 
विद्वारी की कविता में ही सापा-संब घी झानौचित्यों का भौसत्‌ अधिक 
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सहिद्दों तपन-ताप पति के प्रताप, रघु- 
बीर को बिरद वीर मोसों न सह्यो परे । 

खेद है, दम यहाँ देवजी की भाषा पर ज्गाए गए श्आक्षपों पर 
विशेष विचार करने में भ्रसमर्थ हैं, केवक्ष उदाइरण के लिये दो-एक 
बातें त्िख दो हैं | यहाँ यद्द कह देना अनुचित न होगा हि छापे 
की अशुद्धियों एवं लेखक की असावधानी से देवजी की भाषा में 
प्रकट में जो कई च्ुदियाँ समझ पड़ती हैं , उनक्रे ज़िम्मेदार देवजी 
कदापि नहीं हैं । >" 

देवजी को साधा विशुद्ध ब्र॒ज-साषा है । वह बढ़ी द्वी श्रति-मधुर 
है | उप्यमें मीलित वर्णे एवं रेफ-संयुक्र अक्षर कम हैं । टवर्ग का 
प्रयोग भी उन्होंने कम किया है| प्रांतीय भाषाओ्रों--बंदेलखंडी, 
अवधी, राजपूतानी आदि--के शब्दों का व्यवद्दार भी उन्होंने 
ओर कवियों की श्रपेत्षा न्यून मात्रा में किया है। उनको भाषा में 
शअशिष्द प्रयोगों ( 5]478 ९रा7९४आगट्ट ) का एक प्रकार से अ््षाव 
है | कुछ विद्वानों की राय हे कि जिय भाषा हें ज्ञोच हो, जिसमें 
काव्यागों पुर्वं अ्रलंकारों को स्वयं ग्राध्य मिलता जाय, वही उत्तम 
माघ हे । इमारी राय हें देखन्नी की भाषा में ये दोनो ही गण 
मोजूद हैं । विद्दारीनाल और देव, दोनो की सापाशं में कद 
लोग देवजी की भापा को भच्छा मानते हैं । हमारा भी यही 
मत है| जिन कारणों से इमने यद्द मत स्थिर किया है, उनों 
से कुछ ये हैं--- 

देव ओर विद्वारी छी प्राप्त कविता को देखते हुए देव की रचना 
कम-से-कम दुसगुनी अ्रधिक हे । इस बात का ध्यान में रखकर यदि 
इम दोनो कवियों के भापषा-संबंधी अनौचित्यों पर विचार करें, तो 
को औसत निकद्वेगा, वह दमारे मत का समरथन करेगा । सतसई में 
करम-से-कम १६४० प क्तिया ऐसी हैं, जिनमें टवर्ग को मरमार दे । 


परिशिष्ट जड़ 


ये । पाठकों के पम्पुख देवजो की कौन-पी उक्कि रमखें झोर 
डझौन-पी न खखें, इसके घुनने से दें बढ़ी कठिवता दै। देवज्ी 
फे प्रध्येक छुंद-सागर में दमें रमणीयता को म्दुल्न अथच अटूट तरंगे 
प्रवाहित होती हुई इष्टितद होती हैं; फिर भी यहाँ चार छंद 
दिए जाते हैं । इन पर यहाँ विस्तार के साथ विचार करना 
असंभव है, इसक्षिये हम उनको केवल उद्ध त कर देना दी 
अलम्‌ समभते हैं । 
देवजी के वास्सल्य प्रेम का एक सजीव उदाहरण लीजिए-- 
(१) “छलके छबीले मुख अलके चुपरि लेड 
बल के पररि हिय-अंक में उस रत; 
माखन-मल्ाई को कल्तेऊ न करयो है आज, 
ओर जनि कौर, लाल, एक हो विहँर्सि ले। 
चल्नि गई, बलि; चजक्षि सेया की पकरि बॉह, 
मेया के घरीकु रे कन्हेया, उर बलि लें 
मुरज्ञी वजाई मेरे द्वाथ ले लकुटद ; माथे 
मुकुट सुधारि, कटि पीत्त-पट कांस ले 7! 
उपयुक्त छुंद में माता यशोदा अपने सर्वेस्व कृष्ण के प्रति किस 
स्वाभाविक ढंग से प्रार्थना करती हैं, इप बात को मनुष्य-हृदय के सच्चे 
पारखी कवि के अतिरिक्त ओर कौन कट्ट सकता है । कपद-घूर्य पु 
पविश्न पुन्नप्रेम्त के ऐसे चित्र साधारण कवियों छी कृति नडडीं दो सकते ६ 
(२ ) देवजी के किसी-किप्ती छुंद में संपूर्ण घटना का चित्र 
खाँचा गया दे । मधुदन में सखियाँ राधिकाजी को राजपरोरिया -का 
परिच्छुद पहनाती हैं । इस रूप में वृषभानुनंदिनों उस स्थान पर 
झातो हैं, जहाँ कृष्णचंद्र गोपियों को दुधि-दान ऐने पर विवश 
कर रहे हैं। यद नक़ज्ली राजपौरिया मौंहें तानभइर डादता हुआ 
कृष्ण से कट्ठता दे--चक्षिए, श्रापक्षो महाराज कंस बुल्ाते हैं, यह 
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श्ाता है । ऐसी दशा में हम विद्वारी की भाषा की अपेक्षा देव की 
भाषा को अच्छा मानने को विवश हैं । 

देवजी की 'बच्छी भाषा का एक नप्रूता ली जिए--- 
धार मैं धाय धँसीं निरधार हो , जाय फेसीं, उक्सीं न अँधेरी ; 
री अँगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न घिरी नहिं घेरी। - 
“देव” कछू अपनो वसु ना, रस-लालच लाल चितें भई चेरी ; 
वेगिही वूड़ि गईं पँखियाँ,अँखियाँ मधु को मखियाँ मई' मेरी । 

भाषा का एक यद्द भी बढ़ा भारी गुण है कि चढ प्रचलित 
मुद्दाविरों एवं कोकोक्तियों को स्वाभाविक रीति से हृढ़ करती रहे । 
देवजी ने श्रपनी रचनाओं में इस बात का भो विचार रकखा दै-- 
को न भयो दिन चारि नयो नवजोवन-जोतिहि जात समाते; 
पु कप ॒ः बे 3 कप तों वि 
पै अब मेरी हितू, हमें बूफ़े को, द्दोत पुरानेन सों-दित हाते। 
देखिए देव” नए नित भाग, सुहाग नए ते भए मद-माते ; 
नाह नए ओ? नई दुलही, भए नेह्‌ नए ओ' नए-नए नाते। 

सुंदर भाषा का एक नमूना और लीजिए--- 

हों भई दूलह, वे दुलह, उलही सुख वेलि-सी केलि घनेरी ; 

मैं पढिरो पिय को पियरो, पहिरो उन्त री चुनरी चुनि मेरी। 
ददेव ? कहा कहों, कौन सुनें री, कह कहे होत कथा बहुतेरी; 
जें हरि मेरी घरें पग-जेहरि ते हरि चेरी के रंग. रचेरी। 

उपयुक्त घुंद में एक भी सीक़ित - वर्ण नहीं दे +ट्बर्ग का कोई 
श्तर कही ढूँढने से भी नहीं मित्रता । कोई तोड़ा-मरोडा शब्द 
नहीं दे। केवल दो-दो श्रीर तीन-तोन श्रत्षरों से बने शब्द सालुप्राप् 
प्रशस्त मार्ग पर स्वाभाविक रीति से, जीते-जागते, चकते-फिरते 
दिखलाई देते हैं । हे 

प्रसंध एस बात की अश्रपेत्षा करता हे 'छि यहाँ देवबजी 
की दो-चार उत्तम वक्तियों से भी पाठकों का परिचय करा दिया 


परिशिष्ठ श्परे 


ओमिल हे आई, भुकि उसकी झरोखा, रूप- 
मझरसी मूक गई मलकते काँई की ; 
पन्ने, अभियारें के सहज कजरारे चख, 
चोट-सी चलाई चितवनि-चंचलाई की । 
कोन जाने कोही इंड़ि क्लागी डीठि मोही. उर 
रहे अवरोही 'देव” निधि ही निकाई की : 
अव लगि आँखनि की पूततरी-कसौटिन में 
छागी रहे लीक बाकी सोने-सी गोराई की | 
देवजी की छविता में जिन विषयों का वर्णन है, दीक उन्हीं 
विषयों का वर्णन देवज्नी के कई पू्॑ंचर्ती कवियों ने सी किया 
है। इस कारण पूर्ववर्ती श्रौर परवर्ती कवियों की कविता में सहश- 
भाववाले पद्य प्रचुर परिमाण में पाए जाते हैं । ऐसा डोना निताँच 
स्वाभाविक भी है। संसार का ऐसा कोई भी कवि नहीं हे, 
जो अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों से लाभान्वित न हुआ दो। 
शेक्सपियर के देनरी छुठे-नामक नाटक में लगभग ६,००० प'क्षियाँ 
हैं। इनमें से प्रायः पुक तिद्दाई वो मौक्षिक हैं; शेष दो 
विद्दाई पूर्ववर्ची कवियों की कृति से अपनाईं गई हैं। इमारे काव्िदास 
ओर तुलसीद!स की सी यही दशा दे । घ्रजभाषा-कविता के सर्व॑स्त 
सुझूदि पिटद्दारी्षाज् की सतसईे का भी यही हाक्ष है | पक 
अ्रेगरेज़ समाद्ोचक ने क्या ही ठीक कहा हे कि यदि कोई कवि 
फ्लेवल हस इरादे से कविता क्षिखने बढे कि मैं सर्वथा मौछिक & 
भावों की दी रचना करूँगा, तो अंत में उसकी रचना में कविता 
की भ्रपेज्ञा विचित्रता के दी दर्शय अधिक होंगे । बढ़े-बड़े कवि 
जब कभी अपने पूर्वेवर्ही कवियों के भ्यव लेते हैं, तो उनमें 
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दान आप किप्तको आज्ञा से वसूल कर रहे हैं ? राजकर्मचारी के. 
देखकर कृष्ण के और साथी डर से हृधर-उधर तितर-वितर हो 
जाते हैं। राजपोरिया कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें अपने वश में 
कर लेता है। इसके बाद निगाह के मिलते-न-मित्रते छुवीजल्ी का 
सारा छुल् दूर हो जाता है, ल्ज्वामयी मुश्किराहट के साथ-साथ भोदिं 
ढीक्की पढ़ जाती हैं | कितना स्वाभाविक्त चित्र है (-- 
राजपोरिया को रूप राधे को बनाय ल्लाई', 
गोपी मथुरा ते मधुबन की लतानि मैं; 
टेरि कद्यो कान्ह सॉ--चलो हो, क॑स चाहे तुम्हें 
काके कहे छटत सुने हो दधि दान मैं। 
संग के न जाने गए, डगरि डराने “देव, 
स्याम ससवाने-से पकरि करे पानि मैं; 
छूट गयो छल सो छबीली की विज्ञोकनि में, 
ढीज़ी भई भाँदिं वा लजीली मुसकानि में 
(३ ) पक और ऐसा ही चित्र ल्लीजिए | व्याख्या की आवश्यकता 
नहीं समझ पड़ती-- 
लोग-लोगाइनि होर। लगाई, मिज्ञामिली-चारु न मेटत ही बन्यो; 
पददेवजू! चरन-चृर-कपूर लित्तारन ल-ले लपेटत ही वन्यो। 
दि आत्तर आए इहाँ, समुहाय हियो न समेटत ही वन्यों 
कीनी अनाकरनियो मुख मोरि,पे जोरि मुजा भट्ूू मेंटत ही वनन्‍्यो। 
(४ ) एक स्थान पर देवजी ने श्ाँखों के अंतर्गत छुतत्ली का 
कस्तौटी का पत्यर मानकर हिसी के स्वर्ण॑-तुस्य गोरांग शरोर की 
उस पर परीक्षा ऋरवाडई़ है। कसोटी पर जैसे प्तोने को घिस्ते हैं 
उसी प्रकार म'नो पुतली में भी गोराह का कर्षण हुआ है, भोर 
उसडी एक रेक्ा परी्ा दोने के बाद भी पुतद्यी-कस्तौडी पर दागी 


८ 
रद गए हू -+ 


परिशिष्ट श्पा 


देत चेत-चंद्रिशा अचेत करि? इन शब्दों में प्रकट करते हैं, तो यद्द 
कपन साहित्यिक चोरी नहीं का जा सक्षता। विरहिणी-म्ात्र को 
चेन्न मास की चाँदनी दुख देती हे । इस सीधी बात को सूर, 
तुब्नसी, केशव, विहारी, मतिराम, देव तथा दास आदि सभी ने 
कहा है । यह साव साहित्यिक घिको के रूउ में सादित्य-वाज़ार में 
बेरोक-टोफ जारी है, इस पर विद्दारीलाब या अन्य किसी 
कवि को कोई छाप नहीं है । इसक्तिये ऐसे भाव-साइश्य के सद्दारे 
किसी कवि पर साहित्यिक चोरों का दोष नहीं क्रगाया जा सकता। 
एक सम्राब्रोचक मद्दोद्य ने देव की कविता में ऐसे बहुत-से 
साहित्यिक समान भाव एकन्र करके उन पर भनुचित सावापद्रण 
का दोष बजगाया है; पर इमारी राय में ऐसे साद्वित्यिक प्िक्कों 
के व्यवद्दार से यदि कोई कवि चोर कटद्दा जा सझृता दे; तो सूर, 
केशव, तुलसी, मतिराम, सभी इसी अभियोग में अभियुक्त पाए 
जायेंगे । 

पूव॑दर्ती और परवर्ती कवि की कविता में भाव-साहश्य रदते 
हुए भी कभी-कभी ऐप दो सकता हे कि परवर्ती को वही भाव 
भपने आप दी सूझा दो, ठसने पूवर्तों का भाव न देखा दो। 
बहुत-पे ऐसे भाव हैं, जिनको शेक्वियर ने प्रश्ट किया है, भौर 
श्रेगरेशी से नितांत अपरिचित कहे भारतवासी कवियों ने भी 
फड्ा है। ऐसी दशा सें एक दूसरे के भाव देखने की समा- 
चना कहाँ भी ? कहने का, तात्यर्य यद्द कि देवजी के कहे भाव 
ऐसे भी हो सऊते हैं, जो उनके पू वर्ती कवियों ने क्षिखे भवश्य 
हैं; पर चहुत संभव है, देवज़ी को वे स्‍्वर्य सूके दों। जो दो, 
देवजी की कविता सें उनके पूर्ववर्ती कवियों के माचों की 
फजक-मात्र दिखला देने से उनके महत्व में कमी नहीं उपस्थित 
की जा सकती | ' 
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नूतनता पेदा कर देते हैं; पहले की अपेक्षा भाव की रमणीयता 
बिगढ़ने नहीं पादी और कहीं-कहीं तो बढ़ भी जाती है। इस 
प्रकार के भावापहरण को संस्कृत एवं अगरेज्ी के विद्वान समा- 
लोचझों ने चुरा नहीं माना हे, वरन्‌ उसको सराहना की हे । 
साहिस्य-संमार में कुछ भाव ऐसे प्रचल्नित द्वो गए हैं, जिनका 
प्रयोग सभी सुकृवि स्वंदा समान भाव से किया करते हैं। ऐसे भावों 
को साहित्यिक सिक्के समभझििए। इनका प्रचार इतना बेरोक-टोक 
है कि इनको बार-बार परवर्ती कवियों के पास देखकर भी डन 
पर किद्ली प्रकार का अनुचित अभियोग नहीं ज्गाया जा सकता। 
सारांश, भावापदरण अथवा भाव-साइश्य के ये तीन गअ्रकार तो 
साद्िित्य-घंसार में समाइत हें, पर पू्॑ंवर्ती के भाव को ल्लेकर परवर्ती 
उसमें श्रनुचित विकार पेदा कर देता है, उसकी रमणीयता घटा 
देता है; तो उत्त समय उसच्त पर साहित्यिक चोरी का भभियोग 
लगाया जाता हैँ । ऐसा भाव-साइश्य दूषित है, और उसकी स्वया 
निंदा की जावी है | इर्धष की बात है हि देवजी की कविता में इस 
प्ंतिम प्रकार के भाव-साइश्य के उदाइरण बहुत ही न्‍्यून मात्रा 
में ढूँढ़ने से मिलेंगे। उन्होंने तो जो भाव क्षिए हैं, उन्हें बढ़ा री 
दिया है।इस विषय पर भाव-प्रादश्यवाक्षे अध्याय में अनेक 
उदादरण दिए जा चुके हैं, इसलिये यहाँ उनका फिर से दोदरानां 
ब्य्थ हे । 

जैप्ता ऊपर कद्टा जा चुका हे, कुछ भाव इमारी कविता में इतने 
व्यापक और प्रचद्धिठ हो रहे दे कि उन्हें साइित्यिक्र सिका कट्दा जा 
सकता दे । ऐसे भावों को पूव॑चर्ती भौर परवर्ती कवियों की कविता 
सें सम्रान रूप से पाने पर परवर्तों पर साद्दित्यिक चोरी का शअ्रभियोग 
नहीं जगाया जा सहुता | यदि विद्दारीज्ञाब “चेत-चंद की चाँदनी 
डारत किए अचेव” ऐप्ता कट्ते हैं, झौर देवजी उसी को “देखे दुस 
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अब भी रहते हैं । धन्होंने अपने वंश का विशेष विवरण अपने 
किप्ती अंध से नहीं दिया। अनुमान से केशवदास का जन्‍्म- 
संघत्‌ १६१२ साना गया है । ओर, देव का जन्म-संवत्‌ १७३० था; 
सो जि समय देव का लन्‍्म हुआ था, उस समय केशवदास का 
जन्म हुए ११८ वे बीत छुके थे । केशवदास का झूत्य-काजल 
संबत्‌ १६०६ के त्गसग माना गया है, अ्रतएव देव के जन्म भर 
केशवदास की सत्यु के बीच में ९४ वर्ष का अंतर पड़ता है । जिस समय 
देव ने कविता करनी प्रारंभ की, छल समय केशवदास छो स्वगेचासी 
हुए ७० वर्ष बोत चुके ये। देवजी कए स्॒त्यु-काल हम संवत्‌ १८२२ 
के ब्राद मानते हैं । मइमदी राज्य के अश्रकबरश्नल्षीख़ाँ का शासन- 
काल यही था | 

केशवदास ने जिन बढ़े क्लोगों द्वारा सम्मान अथवा श्रर्थ-लास 
किया है, सनमें से कुछ के नाम ये हेँ--इंद्रजीत, वीरसिह- 
देव, बीरवक्न, मानसिंह, भमरकतिंद तथा अकृपर; पर केशवदास 
का प्रधान राजद्रवार झोड़्छा था। इस दरबार के चढ्ठ कवि, 
सक्बाइचार एवं योद्धा सभी कुछ थे, और गानों की भाँति अपना 
समय व्यत्तीत करते थे। दृभारी सम्पति में कविता द्वारा हिंदी- 
कवियों में केशरदास से अधिक घनोपाज॑न श्रन्य किसी 
कवि ले नहीं क्िया। इस बात के पुष्ट प्रमाण दें कि भूषण को 
केशबदास से अधिक घन-प्राप्ति नहीं हुईं । देव का जिन 
छ्ोगों ने यों ही श्रथवा घन देकर सम्मानित झिया, उनमें से कुछ के 
नाम इस प्रकार हैं --आज़सशाह, भवानीदत्त चेश्य, उद्योतर्तिहद, 
ऊँशलसिद, भ्रकवरप्लीख़ाँ, भोगीजलाल तथा भरतपुर-नरेश | जहाँ 
तक पत्ता च्षता है, चन-प्राप्ति में देवजी को ताइश सफछता कहीं 
चह्दीं प्राप्त हुई । हवा, कदाचित्‌ राजा मोगील्ाज़ ने इस दृष्टि से 
भोरों को अपेद्ा उनका अधिक धस्मान किया । 
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देवजी अपने समय के श्रद्धितीय कवि थे। उनमें स्वाभाविक 
प्रतिभा थी, औ्रोर इसी के बच्ब पर उन्होंने सोलइ घर्ष की 
अवस्था में भाववित्ञास बना ढाद्या था | उनका श्रादर उनके 
समय में ही होने ज़्गा था, श्रौर इघर सं० १६०० के बाद 
से तो उनकी कविता पर ज्ञोगों की रुचि विशेष रूप से श्राक्ृष्ट 
हो रदो 'है। देवजी की भाषा उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। 
भापा की दृष्टि से टिंदी के किप्ती भी कवि से उनका स्थान नीचा नहीं 
है । इनकी कविता में रस का ग्राघान्य है। सभी प्रद्गार के प्रेम का 
इन्होंने सजीच और सद्या वर्णन किया दे | इनकी कविता पर इनके 
पूर्ववर्ती कवियों का भी प्रभाव पढ़ा है। इधर इनके परवर्ती कवियों 
ने इनके भावों को अपनाया दे । दिंदी-भाषा के कवियों--पू्ववर्ती 
झौर परवर्ती दोनो--छी कविता का इनकी कविता से श्रोत-प्रोत संबंध 
है । यदि इ्विंदो-कविता-संधार से देवजी निकाक्न डाले जाये, तो 
उसमें बढ़ी भारी न्यूनता झा जाय । जिस शीघ्रता के साथ इस 
समय हिंदी-संसार देवजी का श्रादर कर रद्दा हे, उसे देखते जान 
पढ़ता है झि उनछोे शीघ्र ढी द्विंदी-संसार में छचित स्थान प्राप्त 
होगा । एवमस्तु । 


| 


४--देव और केशव 
परिचय 

देवजी देवशर्मा ( द्यौसरिया या दुषरिद्धा ) ब्राह्मण थे, जो अपने 
को कान्यकुष्ज बतलाते हैं। केशवजी सनाव्य ब्राह्मण थे। इन्दोंने 
अपने वंश का जो विवरण दिया है, उससे जान पढ़ता हे कि इनके 
पिता काशीनाथ और पितामद ऋृष्णद्त्त संस्कृत के प्रक्रंड पडित 
थे | केशवदास के जीवन-क्लात्व का विशेष संबंध बुंदेलखंड से 
रेंदा है । देवजी का जन्म इटावा में हुआ था। सुनते हैं, उनके 
ब'शज ग्राप्त कुसमरा, तहस्रीक्ल शिकोदयबाद, ज़िला मैनपुरी में 
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संस्कृत पूर्व इंदेलखंडो शब्दों को चिशेष आश्रय मिलता है । संस्कृत- 
शब्दों की भधिकता से केशव की कविता में मन्॒भाषा को सहज 
माधुरी कुछ न्‍्यून हो गई है। संस्कृत में मीकित वर्ण पूर्व टबर्ग 
विशेष आ्चेष के योग्य नदीीं साने जाते, परंतु ब्रजभाषा में इनको 
शुति-कढु मानकर यथासाध्य इनका कम ब्यवद्दार किया जाता है। 
केशवदास ने इस पावंदो पर विशेष ध्यान नहीं दिया है । इधर देवजी 
ने मीलित वर्ण, टवर्ग एवं रेफ-संयुक्त वर्णा का व्यवद्वार बहुत कम 
किया है; सो जहाँ तक श्रुक्तिमाधु्य का संबंध है, देव को 
भाषा केशव की भाषा से अच्छी है | केशवदास फी भाषा: 
कुछ क्रिष्ट भी है, पर श्रथ-गांसीय के किये कभी-कभी क्षिष्द भापा 
लिखनी ही पढ़ती दे । संस्कृत के पंढित होने के कारण केशवदास 
का न्याकरण-ज्ञान दिव्य था, इससे डनझ्नो साथा भी अधिकतर 
ब्याकरण-पंगत दे । शब्दों के रूप-परिवतेन-कार्य को भी देशवदास 
ने स्थत्प मात्रा सें ही किया | इन दोनो दी बातों में श्र्थात्‌ शब्दों 
की तोढ़-मरोड़ कम करने तथा ब्याकरण-संगत भाषा छिखने में वह देव 
से अच्छे हैं । देवजी अनुप्रास-प्रिय हैं, व्याकरण को उन्होंने भाव 
का पथ-प्रदुशक-मात्र रखा है, जदाँ व्याकरण द्वारा भाद 
बेंचता हुशा दिखक्षाई दिया है, बदँ उन्होंने भाव फो स्वेच्छापूरेक 
प्रस्फुटित किया हे। देव की भापा में लोच, झलंझार प्रस्फुडन 
को सरक्षता पुद्ध स्वाभाविक अधिक है । हिंदी-सापा के 
' भुद्दाविरे एवं कोछोक्तियाँ भी देव की भाषा सें सहज सुक्षभ हैं + 
शेक्सपियर के कहड्ढ वर्णनों के संबंध में समालोचछ रेले ने लिखा है--- 
“पुन वर्यानों की विशेष छुपन-चीन न करके जो कोई इन्हें विना 
रुकावट के पढ़ेगा, उसी को इनमें आनंद मिलेगा ।” दोक यही बात 
देवज़ी के भी कहे चर्णनों के विषय सें फट्टी जा सकती है। सघर 
* केशव का काव्य बिना रुके, सोचे एवं सनन किए सहज बोधगम्य 
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केशवदास संस्कृत के पूर्ण पंडित थे । उनकी भाषा पर संस्कृत 
की पूर्ण रोति से छाप बगी हुई दे । घु देललखंडवासी होने से उक्र 
प्रांत के शब्द भी उनकी कविता में बहुतायत से पाए णाते हैं। 
इस प्रकार संस्कृत और बु देल्खंडी से ओोत-प्रोत बनभाषा में केशव- 
दास ने कविता की है | देव की भाषा अधिकांश में बजभापा है । 
जान पढ़ता है, पूर्ण विद्योपाजंन करके प्रोढ़ चयस में केशवदास 
ने कविता करना प्रारंभ किया था | इधर देवजी ने पोडश वर्ष की 
किशोरावस्था में ह्वी रचना-काय श्रारंभ कर दिया था। केशवदास 
की रुध्यु के संबंध में यद्द किंवदंती प्रसिद दे कि वह मरकर भूत 
हुए थे। जान पढ़ता है, देवती के समय में भी यहद्द वात 
प्रसिद्ध थी ; क्योंकि उनके एक छुंद में इस बात का घदलेख दै--- 

अकवर बीरबर बीर, कॉबिवर केसो, 

गंग की सुकबिताई गाई रस-पाथी ने ; 
>८ भ< ३ 
>८ ८ भ८ 
२८ ८ नै 
>८ ८ >< 
एक दल-सहित बिलाने एक पल्ल ही में, 
एक भए भूत, एक मींजि मारे हाथी ने । 
उपयु क्त वर्णन में बीरबत् का दृज्बत्न-समेत मारा जाना, केशव- 
दास का भूत होना एवं गंग कवि का हाथी से कुचत्षा जाना स्पष्ट 
शब्दों में चर्रित है । देवजी को रूत्यु के सं घंध में किसी विशेष घटना 
को श्राध्रय नहीं मिल्ना है । 
भाषा-विचार 

केशव और देव की भाषा में बहुत कुछ भेद है । मुख्यतया दोनो 
ही कवियों ने प्रजभाषा में कविता की है, पर केशव की भाषा सें 
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पर बल्ले! ललिता है। हन सब बातों पर विचार करके दम देव की 
भाषा केशव की भाषा से अच्छी मानते हैं । 
मौलिकता 

केशव और देव की कविता के प्रधान विषय बी हैं, जो देववाणी 
संस्कृत की कविता में पाए जाते हैं । इन भावों से ज्यामान्वित दोने 
का दोनो दी क्रवियों को समान अवसर था। फिर भी केशवदास ने 
ह्वी संस्कृत-पाद्ित्य से विशेष ज्ञाभ उठाया दे। इसके कारण 
भी हैं , केशव ने मिस समय कविता करनी श्रारंभ की थी, उस समय 
हिंदी में कोई बढ़े कवि आचार्य नहीं थे, और केशवदास्त स्वर्य 
संस्कृत के धुरंधर विद्वान्‌ू थे, भौर उनके घर में कई पुश्त से बढ़े- 
बड़े पंडित होते आए थे। इसक्षिये केशवदास ने स्वयं संस्कृत- 
, साहित्य का श्राश्रय क्षेकर इस सार्म को अशस्त किया। दूव 
ने जिस समय कविता भारंभ की, तो उनको अपने पूर्वचर्ती सूर, 
तुलसी, फेशव और विद्वारी-जैसे सुरूवि प्राप्त थे, पृ केशव, मतिराम 
तथा भूषण-जैंसे आचार्यों के अंध भी सुल्॒भ थे। कदाचित्‌ केशव के 
समान वह संस्छ्त के श्रगाघ साहित्य-सागर के पारदर्शी न थे। वो 
भी वह बड़े उत्कूद्ठ कवि थे, ओर डॉमरेज़ी के एक विद्वान्‌ समालोचक 
की यह राय उन पर बि्लकुल्ष ठीक उतरती है कि जब कभी कोई बड़ा 
लेखऊ अपने पूववर्ती के भादों को लेता है, तो उन्हें बढ़ा देता है । 

केशबदाप्त के मुख्य अंथ रसिकत्रिया, क्षविप्रिया और रामचंद्रिका 
हैं। इन तीनो दी ग्र॒यों में श्राचायत्व तथा कवित्व दोनो ही दृष्टियों 
से फैशवदास्त ने अपने अगाध पांडित्य का परिचय दिया है । कवि- 
प्रिया को पढ़कर लाखों कवि हो गए हैं, श्रौर रामचंद्विका के पाठ ने 
जगत्‌ का बहुत बढ़ा उपकार किया हे; परंतु यद्द सब होते हुए भी 
फेशवदास ने संस्कृत-साहित्य से जो सामग्री एकत्र की दे, उससमें 
सन्दोंने अ्रयनो कोड विशेष छाप नहीं बिठाली दे । उन्दोंने 
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नहीं दे | देव की भाषा सें एफ विशेषता यद्द थी है कि उप्ते मितनी बार- 
पढ़िए, उतनी द्वी वार नवीनता जान पड़ेगी । केशव की भाषा में 
पांडित्य छो आभा है, इसी कारण कह्दीं-कद्दी वह्द कृत्रिम 
जान पढ़ती है | देव ने पोषण करने के श्रथ में 'पुषधोत है? ऐसा 
प्रयोग चलाया है | केशव ने ऐसी क्रियाएँ बहुत-सी व्यवह्नत की हैं । 
सन्‍्धोंने शोभा पाने के किये 'शाभिजति)', स्मरण करने ओर 
कराने के क्षिये 'स्मरावे, स्मरें! तथा चित्र खींचने के लिये 'चित्रे! 
(ऊपर तिनके तहाँ चित्र चित्र विचार ) भादि प्रयोग किए 
हैं। देव ने 'फालर' तुकांव फे किये “विशालर! और “मावर? शब्द 
गढ़ किए हैं, तो केशव ने भी ढालें के अन्ुधास के लिये 'विशाल्व! 
को 'विशाजें? भर 'लाल' को “जालें? रूप दे ढाका है| जेसे---+'क्ारी- 
पोरी ढाक्लें बालें, देखिए बिसालें श्रति हाथिन की श्रदा घन घटा सी 
अरति हे” ( वीरसिंदचरित्र, एष्ठ €२ ) | जेद्वि-तेद्दि और जिन-तिन 
के प्रयोग देव श्रीर केशव की भाषा सें ससान ही पाए जाते हैं-- 
“जिन-जिन ओर चितचोर चितवति प्यारी, तिन-तिन ओर तिन 
तोरति फिरति है ।”? देव के इस पद पर एक समातल्लोचक की राय हे कि 
जिन! पर 'दिन! के स्थान पर 'जेहि! और 'तेदि! चाहिए, परंतु केशव 
के ऐसे ही प्रयोग देखकर देव का ही मत ठीक समझ पड़ता दे । 
उदाएरणार्थ “सन द्वाथ सदा जिनके, तिनको बलु ही घर है, घर दी 
बनु है ।” देव के “चल्यों न परत” मुद्दाविरे पर भी ऐसा शी आ्षेप 
किया गया हे, पर उस्तका समर्थन सो केशव के फाव्य से हो जाता 
है, जेंसे--“सद्दिद्दों तपन-ताप पति के प्रताप, रघुदीर को विरद्द बीर 
मो्सों न सझो परे ।? यदि 'चला नहीं जाता! के स्थान पर “चढ्यो 
न॒परें' ठीक नहीं है, तो 'सह्दा नदीं जाता? के स्थान पर 'न सल्यो 
परे! भी ठोक नहीं है । चिहारी ने 'करके? की जगइ “कके' दिखा है, 
देव ने देकर के स्थान पर 'ददें' दिखा है, तो केशव ने लेकर के स्थान 
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मांस कार्र्याउभिगतमपां विन्दवों वाष्पपाता- 
तेजः कान्तापहरणवशाद्वायवः श्वासदेंध्योत्‌; 
इत्थे चष्ट विरहवपुपस्तन्मयसाञ् शून्य 
जीपत्येब॑कुलिशकठिनों रामचन्द्र; किमेतत्‌। 
“साँसन ही सा समीर गयो, अर आँसुन ही सब नीर गयो ढरि; 
तेज गयो गुन श अपनो, अरू भूमि गई तन की तनुता करि। 
दद्व' जिये भिज्िवेई कि आस कि आसहूपास अकास रहो भरि; 
जा दिन ते मुख फेरि, हरे हँसि,देरि हियो जु लियो हरिजू हरि।” 
रामचंद्र के आरचय को देव ने केसा दल कर दिया! “देव लिये 
मिलिबेह कि आस! में अपूर्त चमत्कार दे ! 
निदान मौक्धिकता की दव्टि से देव का यह केशव के पद से 
ऊँचा दै। केशव और देव कवि भी दें और आचाये भी। इमारी 
प्म्मति में केशव में आ्राचार्यटव-गुण विशिष्द दे और देव में 
कंवित्व-गुण । अस्तु | कवित्व-गुण की परीक्षा में जद्ाँ तक भाषा 
और भावों की सोलिकता का संबंध है, चर्दाँ तक इसने यद्दी निश्चय 
किया है कि देवज़ी केशवदास से बढ़कर हैं । 
* रस और अलंकार 
केशच का कान्य अल्झार-प्रधान हे । अलंकार-निर्वाद केशवदास 
का मुख्य क्षच॒य है। प्राचीन साहित्याचायों का मत था--- 
“अलड्भारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ ।? 
स्वयं केशवदास ने कह है--- 
“मूषत बिन ने विराजई कविता-बनिता मित्त !? 
रपसा, उद्येता, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर चमर्चार 
केशव के काव्य सें झपूर्व है। दमारी राय में संदेदालंकार का 
विकास जेसा केशव के काब्य में है, वेसा हिंदी के अन्य किसी कवि 
के काप्य में नहीं हे। केशवदासत को परिसंण्याएँ भी विशेषतासयी 
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अपहृत सामग्री की उपयोगिता में कोई विशेष चमत्कार नहीं 
पैदा किया है । रामचंद्विका को डी लीजिए । इसमें कह अझ-शै-अंक 
प्रसन्नराघव नाटक के अनुवाद-मात्र हैं। अनुवाद करना कोई चुरी 
धात नहीं; पर उपाल्ंम यह है कि यह कोरा श्रनुवाद है, केशवदास 
ने भावों को अपनाया नहीं है। इस कथन के समथन में दो-चार 
उदाहरण लीजिए-- 
अज्ञेरदड्रोकृता यत्र पड़मि;ः सप्तभिर्रमिः ; 
त्रयी च राज्य लक्ष्मीश्च योगविद्या च दीवग्यति। 
जयदव 
अंग छ-सातक-आठक सों भव तोनिह लोक में सिद्धि भई है ; 
वेदत्रयी अरू राजसिरी परिपूरनता सुभ योगमई है। 
केशव 
यः काव्-चनमिवात्मानं॑ निक्षिप्याग्नी तपोमये ; 
वर्णोत्कर्प गतः सोडर्य॑ विश्वामित्रों मुनीश्वर:। _ 
जयदेब , 
जिन झपनो तन-स्वर्ण मेलि तपोमय अग्नि में, : 
कीन्हों उत्तम वर्ण, तेई विश्वामित्र ये। 
केशव 
देव ने इस प्रकार का प्रनुवाद-कार्यो बहुत ,कम किया है। 
आाचायत्व-प्रदर्शक ग्राथों में भी उन्‍होंने अपने मानसिक बल का 
परिचय देते हुए अपना नवीन मत अथवा प्रणाज्ञी अवश्य निर्धा- 
रित की है | उनके मस्तिष्क में मोलिकृता के घीज थे, ओर हन्दोंने 
समय-समय पर अपने विचार-द्चेश्न में उनका वपन भी किपा दै । 
एुछ संस्कृत-ऋवि का भाव लेकर उन्होंने डसे कैसा अपनाया है, 
इसे देखिए--- 
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उनका विचार-च्ष श्र भी विस्तृत था। केशवदास की 'विज्ञान-गीता 
श्रोर देव का 'दिव-साया-प्रप॑च'-नाटक इस बात को सूचित करते हैँ 
कि धन्य शासखोय और धार्मिक बातों पर सी इन दोनो कवियों 
ने भच्छु। विचार किया था। केशवदास को रामचंद्र का दृष्ट था, और 
देव ने हितदरिवेश-संप्रदाय के झुख्य शिष्य पोेकर कुंष्ण का 
गुण-गाव किया है। वीरपसिंद देव-घरिनत्र देखने से पता चक्षता हे 
ढि केशवदास को ऐतिदासिक कथाएँ लिखने में रुचि थी। इचर 
देव का राग-रत्ञारा देखने से जान पढ़ता दे हक देवजी का 
संग्रीत पर भी अच्छा अधिकार था । 
तुलना 

केशव के काव्य में कन्नला के नियम भाव का नियंत्रण करते 
हैं । भाव नियमों के चश में रहता है; नियमों को तोड़कर 
भपना दर्शन नहीं दे सकता। देव के काव्य में कहा के 
निपम भाव के पथ-प्रदर्शक-सात्र हैं; उसे अपने बंधन में नदीं रख 
सकते । भाव नियमों की श्रवहेजना नहीं करता, परंतु उनकी 
परतप्रता में सी नहीं रहना चाहता | संचप में केशव भौर देव 
के काच्य में इसी प्रकार हवा पा्थक्य दै। केशव और देव के 
काव्य की तुलना करते हुए एक मसर्मज्ञ सप्ताक्षोचक ने दोनो 
कवियों के निम्न-क्षिखित छुदु उद्ध व कर लिखा था कि देव ने 
केशव का भाव दिया दे, परंठु उनके भाव-चमत्कार को नहीं 
पा सके-« 
प्रेत का नारि-ब्यों तारे अनेक चढ़ाय चले, चितवे चह घातो ; 
कोद़िनि-सी छुकरे कर-हजनि, 'केसव” सेत सचे तन तातो | 
भेटत ही बरे ही, अवहीं तो बस्याय गई ही सुख सुख सातो 
कसी करों, कब केसे बचों, वहुस्यो निसि आई किए मुख रातो। 

कंशव 
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हैं | सारोश, फेशवदाप ने अलेकहार का प्रस्फुटन वास्तव में बढ़े दी 
मार्क का किया है। उधर देव कवि का काव्य रस-प्रधान हे । उनका 
क्षचय रप्त का परिपाक है । उनके ऐतसे छुद्र श्रोसत में बहुत श्रधिक 
हैं, जिनमें रस का संपूर्ण निर्वाह हुआ है। रसों में भी श्टंगार-रस 
ही उनका प्रधान विषय है। हमारे इस कथन का यद्द तात्यथ नहीं 
कि अल्लंकार-प्रधान होने से केशव के काव्य में रस-चमत्कार नहीं 
है, न हमारा यही मतल्वव दे कि रप्त-प्रधान दोने से देव की कविता 
अलंकार-शून्य है | कहने का ताप्परय केवल यह है कि पुक कचि का 
प्रधान लचय श्रलंकार है तथा दूपरे का रसख। रूपक, उपमा 
एवं स्वभावोक्ति के घेकड़ों अनूठे छदाहरण देव की कविता में भरे 
पड़े हैं । जो हो, नवीन थआचार्यों क्वा सम्मान रस की ओर अश्रधिक 
है, यदाँ तक कि एक आचाय॑ ने तो रसात्सक काव्य को ही फाम्य 
माना है। ऐसी दशा में केशव और देव की कविता के संबंध 
में चद्दी विवाद उपस्थित हो जाता है; जो रस और शअल्लंकार के 
बीच उठता है । यहाँ इतना स्थान नहीं कवि इस यात का निर्णय 
किया जाय छि श्रलंकार श्रेष्ठ हे या रस । हाँ, संक्षेप में हम यद्द कह 
देना चादते हैं कि हम रस को ही प्रधान मानते हैं। साव रस पर 
अवलंबित है, अर्नकार पर नहीं। पभल्ंकार तो साव की शोभा 
बढ़ानेवाला है । सारांश, देव का काव्य रस-ग्रधान - होने के कारण 
भी हम देव ही में कवित्व-गरुण का श्राधिक््य पाते हैं। आचाय॑त्व में 
केशवदाल देव से, बढ़कर हैं । देव से द्वी नहों, वरन्‌ दमारी सम्मति 
में, इस दृष्टि से, उनका पद सबसे ऊँचा है । कविता का ढग धिख- 
लानेवाला भंथ कविप्रिया से वढ़झर शोर कोन है ? देव के 'काब्य- 
रसायन में प्रोढ़ विचार भले ही दरों; पर विद्यार्थी के लिये निम्त 
सुगम बोधगम्य मार्ग की श्रावश्यक्रवा है, चद कविश्रिया में दी हे। 
देव ओर केशव कवि और आचाय॑ तो थे ही; साथ हीं 
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प्रचलित होने के कार्य कानों को अच्छा नहीं खगता। 
पस्थाय गई?! प्रयोग तो वहुत द्वी खटकनेवाजा दे। भाषा का 
कोई चमरकार-पूर्ण सुद्दाविरा छुंद में नहीं हे। प्रसाद-युण स्वत्प 
तथा गाधुयय अति स्वल्प है। अनुप्रात्त का चमत्कार देव के छुंद 
से विज्ञकुल्त कम है । 

अब भाव को लीजिए । हम संस्कृत-साहित्य से बहुत कृम्त 
परिचित हैँ । हिंदी-सादित्य-लागर भी द्वर्तें दुस्तर हे, फ़िर भी, 
कहाँ तक हमारी पहुँच है, देव ने जो भाव प्रकट क्या 
है, वह उनका दे, या उन्होंने उसे ऐसा अपनाया है कि अरब तो 
चह् उन्हीं का हो रद्दा है। उधर केशव ने निशा को जो 'त्रेत की 
चारि! बनाया है, वह भाष वाग्भद्वालंकार में स्पष्ट दिया है--- 

की णान्वक्ारालकशालसाना निवद्धतारास्थिमणिः कुतोडपि ; 
निशा पिशाची व्यचरदधाना महन्त्युद्रध्वनफेत्कृतानि। 

कटा गया है, 'कोढ़िनि-सी कुकरे कर-क्षंत्रन! कहकर केशन 
ने अपनी प्रकृति-निरीक्षए-पदुत्ता का परिचय दिया है, यह टोऋ 
है; किंतु क्‍या कोढ़िन का कथन चित्त सें बीभत्स-रस का संचार 
नहीं करता, और क्‍या विप्रल्ंभ-म्टगर के साथ चीभत्स-रस के 
भावों का ऐसा स्पर्श विशेष शोभनीय है ? 

काज्यांगों की इष्टि से देव के संपूर्ण छंद में स्वभावोक़ि का 
प्राधान्य हे। दूसरे पद्‌ में एक अच्छी उस्रेत्ता है । चतुर्थ पद 
सें वत्कृष्ट अनुमानालेकार दे, तथा तृतोय में क्ोशेक्ति और पर्चा- 
चयोक़ि की थोड़ी-सी ऋवयक । विप्रल्ंभ-श्ंगर तो दोनो छुंदों 
में दे दी । केशव के छूँद में दो बार उपमा ( प्रेत की नारि-ज्यों, 
कोढ़िनि-खछी ) की तथा कर-इझंजनि में खूपक्ध की ऋद्षक है । बारे 
निकल सुके । कमत्त मुंद्र गए। यह सब हो खुकने के बाद भी 
अंत को निशा का 'रोता मुख! कट्दा गया है । किंतु शायद कुछ 
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वा चकई को भयो चित-चीतो,चितोत चहूँ दिसि चाय सो नाची; 
हों गई छीनछपाकर की छबि, जामिनि-जोति मनो जम जाँची | 
बोलत बेरी बिहंथम “देव,' सेजोगिनि की भई संपति काँची ; 
लोहू पियोजु बियोगिनि को,सुकियो मुख लाल "आर । 
न्नू 
दोनो छुंदों में पाठंझगण देख सकते हैं कि जो कुछ साइश्य है, 
चह “प्रेत की नारि! और 'पिसाचिनी! का है । केशव ने निशि 
को "प्रेत की नारि! माना है ओर देव ने प्राची को 'विस्ताचिनी? । 
केशव का चर्णन रात्रि का है श्रोर देव का प्रभात का। अतपृव 
दोनो कवियों के भावों को सदश कट्टना ठोक नहीं है। परंतु केशव- 
भक्त विज्ञ समालोचकों ने इन वर्णुंनों को सदश सानकर इन पर 
विचार किया है, इसलिये हम भी इन छुंदों द्वारा देव और केशव 
की फविता के संबंध में अपने घिचार प्रकट करेंगे । 
पद्क्े दोनो छुंदों की भाषा पर विचार कोजिए। देव के देंद 
में मीलित वर्ण दो बार झ्राया दहै-प्रावी का 'प्रए श्रौर हू!। 
डबर्ग का सवधा अभाव है। भाषा अलुप्रास के चमत्कार से परि- 
पूर्ण दे । उसमें स्वाभाविक पद्च-प्रवाइ, प्रधाद-गुण एवं भ्रुति- 
साधु का समागम दे । 'चित-चोतो भ्यो', “चाय सों नाची' 
तथा “भई संपति काँची'-पसदश मुदाविरों को भी स्थान मिक्षा , 
है। पच्ची के 'बिहंगम” शठद का प्रयोग विदग्धता-पूर्ण है । छंद में 
जिस भय का दु्शन है, वह “विहंगम! में भी पाया जाता दे। 
“संयोगियों की संपत्ति! शब्दावल्षी में 'संपत्ति' शब्द मार्के का है । 
केशव के छुंद में प्रेत की 'प्रे', ज्यों, बस्याय की “रचा”, बहुरयों की 
रो,” ये चार भीज्ित वर्ण रेफवाले हैं । चढ़।य, कोढ़िनि श्रौर सेदत 
में दवगे भी तोन वार ब्यवह्ृत हुश्रा है। “चहुँधावो' श्रोर 'सुख 
सातो! प्रयोग भ्च्छे नहीं। 'कुकरे! शब्द प्रांतीय अ्रमवा कम 
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देव! में सीस बसायो सनेद्द के, साल मुगम्मद-बिदु के राख्यो 
कंचुकी में चुपरो करि चोव, लगाय लयो उर में अभिल्लाख्यो 
ल मखतूल गुहे गहने; रस मृरतिबंत सिगार के चाख्यों 
साँवरे लाल को साँवरो रूप में नैनत को कजरा करि राष्यो। 
द्वं 
सारांश 
कुछ लोग कवि-कुन्न-छक्षश केशवदास को बहुत साधारण कवि 
समभते हैं । उनसे दमारा घोर मतभेद है। केशददास की कविया 
में प्राचीन फावय-कत्षा के आदुर्श का विकास है| अगरेज़ी-सापा में 
जिन कवियों को 'कृम्तिकल्न पोषुट' कहते हूँ, केशव भी वही दें । दिंदी 
के काप्प-शास्त्र के आचायों में उनछा आसन सर्चोच्च है । 
कवित्व-गुण में वह सूर, तुलसी, देव और विद्दारी फे बाद हैं। इन 
चारो कवियों को मापा केशवदास की भाषा से अ्रच्छी है। एन 
चारो के काप्य रप्त-प्रधान हैं। देव में मौलिक्रता है | केशवदास 
को अर्थ-प्राप्ति दिंदी के सभी फवियों से अधिक हुई हे । दिंदी- 
साषा-भाषियों को केशवदास का गये ऐनाः चादिए | देच कवि की 
' झापा झअपूर्व है। दिंदी के छिसो भी कवि की भाषा इनकी भापा से 
अच्छी नहीं। इनका काज्य रप्त-प्रधान है। छुछ ज्लोग देव को 
सद्दाकदि मानने सें कदिता का अपमान ससरते दें । वढ़ देव को 
सरस्वती का कुपुत्र बतलाते हैं | इमारी सम्मति में विद्वानों को ऐसे 
कथन शोभा नहीं देते। ऐसे कथनों छी उपेक्षा करना--उनके 
प्रत्युत्त में कुछ न लिखना द्वी--इमारी समझ सें इनका समुचित 
उत्तर है। हमारा विश्वास है, देवजी पर जितनी दी प्रतिकूत्न 
आक्ोचनाएं ड्ॉगी, उतना दी हिंदी-जगत्‌ में उनका आदर बढ़ेगा | 
दिंदी-भापा सद्रकति देव के ऋण से कभी उऋण नहीं दो 
सकती | 
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रात बीतने के बाद फिर निशा की ज्ाजलिमा नहीं रद्द जाती ६ 
देव के छंद में प्रभात-चणन बिल्कुल स्वाभाविक है । भार- 
तेंदुज्नी ने देव के छंद को पसंद करके अपनी सहृदयता का परिचय 
दिया है । 
यहाँ इतना स्थान नहीं कि देव और केशव के सददश- 
भाववाले छुंदों पर विस्तार के साथ विचार किया जा. सके, 
इपलिये यहाँ केवल एक-एक छुंद देते हैं।इन दोनो छुंदों में 
किसका छुंदर बढ़िया है, इस विषय में 8म केवल इतना ही लिखनः 
चाहते हैँ कि एक छंद में विषय-मार्ग में सद्दायता पहुँचाने- 
वाली दूती का कथन है, तथा दूसरे में अपना सर्वस्व न्योद्या- 
घर करनेवाज़ी नायिका की ममं-भसेदिनी उक्ति । एक सें 
दूती का आदेश है कि जिस नायिका को आज मुश्किन्ष से 
फाँस लाई हूँ, उसे ख़ूब सेमाल्कर रखना, ,जिसमें विरक्त न 
हो जाय । दूसरे में प्राणेश्वर की अनुपस्थिति सें भी उध्तके 
प्रति प्रेम की यह दुशा है क्लि श्याम रंग के भनुरूप ही सझ 
वस्‍्तुएँ व्यवद्दार में लाई जाती हैं। ये दोनो छंद भी हमने 
केशव-भक्त विज्ष समालोचक की समाल्रोचता से द्वी लिए हैं-- ., 
नैनन के तारन में राखो प्यारे, पूतरी के, 
मुरली - ज्यों लाय राखों दसन-बसन में; 
राखो भुज-बोच बनमाली, वनमाला करि , 
चंदन - ज्यों चतुर, चढ़ाय राखों तन में। 
: केसोराय' कल कंठ राखो वलि, कढठ्ुल्ला के, 
करम-करम क्यों हैँ आनी हें भवन मैं; 
चंपक-कत्ती-सी वाल सूधि-सूधि देवता-सी, 
लेहु प्यारे लाल, इन्हें, मेलि राखी तन में। 
। केशव 
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सुनी के परम पढु, ऊनो के अनंत मु, 
दूनो के नदीस-नदु इंदिरा फुरं परी 
सहिसा मुनीसन की, संपति दिगीउन को 
ईसन की सिद्धि, ब्रज-बीथी विशुर परी। 
भार्दों की अंधेरी अधराति, मथुरा के पथ, 
आई मनोरथ, “देव” देवको दुरे परी 
परारावार पूरन, अपार, परन्नह्मरांस, 
जसुदा के कोरे एक वारक कुरे परी। 
देवजी ने धीकृष्ण-जन्माप्टमी की सोभाग्यमयी शोभा का जो चित्र 
खींचा है, वह कितना आनंदुदायक है, इसके साक्ती सहृदयों के हृदय 
हैं। साकार भगवान्‌ की छीज्ाओं का संक्तेप में भन्‍्य विवरण देखिए । 
भक्तों के संतोष के छिये उन्हें क्या-क्या करना पढ़ा है; इसको 
विचारिए । सगवान्‌ का चद् प्ज-मंडल् का विहार और गोप- 
गोपियों के बोच का वह आनंद-नृत्य क्या कभी खुल्नाया जा सकता 
है। एक वार हम भगवान्‌ को विकराज विपधर छाती नाग के फर्णों 
पर पिरकते पाते हैं, तो दूसरी बार घमासान युद्ध के अब- 
सर पर अजुन के रथ का संचालन करते हुए देखते हैं। कद 
मदनमोद्दन का चह सनोमोहन रूप और कहाँ अत्यंत भयंकर 
दिस्ण्यकशिपु की रोद मूर्ति! उचर गजोद्धार के समय सबसे 
निराला दर्शन | कवि साकार भगवान्‌ की क्रिप्त-किस बात का 
वर्णन करे । देखिए, मद्ाराज दुर्योधन की अ्रस्यत-तुल्य भोजन- 
सामग्री की उपेंझा करके कृष्ण भगवान्‌ चिहुरजी के पघाग को 
कितने प्रेम से खा रहे हैं । भक्र-शिरोमणि सुदामा, तुम धन्य हो ! 
क्या भौर भो कोई ऐसे रूख्े-सूखे तंदुल भगवान्‌ को चचवा सकता 
था ! और, शबरी माता ! तुमने तो अपनी भक्ति को परा काष्ठा पर 
पहुँचा दिया । वाद | भगवान्‌ रामचंद्र कितने प्रेम और आनंद के 
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फाव्य-जगत्‌ में जब तक भाव-विकास और कल्ना के नियमों 
सें संघर्ष रहेगा, जब तक मंभीर, प्रीढ़ और सुख॑स्कृत भाषा का प्रवाह 
एक ओर से श्रीर प्रसाद-पुर्ण, मधुर, भावमयी भाषा की निभोरिणी 
दूसरी ओर से आकर टकरावेगी, जब तक अलंकार को सर्व॑स्व 
सानने का आपम्रद एक ओर से ओर रस छी सर्वप्रधानता का 
सप्याञ्ह दूसरी शोर से क्षारी रहेगा, तथ तक देव शरीर केशव की 
सत्ता धनी रहेगी | देव और केशव अमर हैं, और उनकी घदोद्धत 
चअनमभाषा की साहित्य-सुधा भो सुरक्षित है । 
५४-देव की दिव्य दृष्टि 
ब्रन्नसाषा-क्ाव्य के भू गारी कवियों के शिरोमणि महाकृषि देव 
का विचार-चे न्न बहुत द्वी विस्तृत है। उनके काव्य की एति श्री 
नायिका-मेद से संबंध रखनेवाले वर्णनों दी से नहीं हो जाती। 
उन्दोंने एस विशाक्ष चिंश्व के प्रपंच को भक्ती भाँति समझा था। 
सनकी फदिता में स्थक्न-स्थल्त पर इस षात के प्रमाण विद्यमात्र हैं. । 
डेश्वर-पंचंधी ज्ञान और मतन्मतांतरों के सिद्धांतों का स्पष्टी- 
करण भी देवज्ञी की कविता सें सौजूद है | हेश्वर के अवतार और 
साकारोपासना का चमस्कार देखना हो, तो देवजी का 'दिव-चरित्र! 
ध्यान से पढ़ना चादहिए।इसप्ती प्रकार अनेक प्रकार के धाम 
मतसेदों की वदएर 'देच-साया-प्रप॑ल!/-नाटक सें देखने को मिछत्ती 
है । वैराग्य-शतक! में निराकारोपासना, चेदांत का निदर्शन 
पुद॑ सच्चा जगद॒शंन नेन्नों के सामने नाचने -त्वगता है। पाठकों के 
मनोरंजन के लिये देवजी की इस प्रकार की कविता के कुछ नमूने 
यहाँ उद्ध त क्रिए नाते हैं । ; 
पहले साकारोपासना को डी क्लीजिए । श्रीकृष्ण-जन्म का 
भव्य चित्र देलिए, यशोदा माता की गोद में मदह्यराशि -का 


कैप्ता सुंद्र प्रादुर्भाव हुश्ना दै-- 
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जीवत तौ ब्रत-भूख सुखोत सरीर-महासुर-रूख् हरे को; 
ऐसी असाधु असाधुन की बुधि, साधन देत सराध मरे को | 
आजकल संसार में साम्यवद की लद्दर बढ़े थेग से बदद रदी 
है। समता के घिद्धांतों का घोष बढ़े-बढ़े साम्राज्यों की नींच हिला 
रहा है। इंगलंड में भी मज़वूर-दुक्त शासन कर चुका है, पर यह 
खब वर्तमान शताव्दी ही बत्ते हैं।आज से तीन-चार सी वर्ष 
प्ले तो संसार में ऐसे विचार भी बिरले थे, पर देघजी के पुक छुद्‌ 
में उन्हीं की देखकर इमारे शाश्चयं ही सीमा नहीं रहती । कवि 
कहता दे कि सभी की उत्पत्ति 'रज-बीज” से हुई है । मरने 
पर भो सभी की दुशा एक ही-पी होती है | देखने में भी सव पक 
दी प्रकार के हैं । फिर यद्द ऊँच-नीच का भेदु-भाव कैसा ? पॉड़ेनी 
महाराज क्‍यों पवित्र हैं, ओर अन्य सज्जन शुद्ध क्‍यों अपविद्र 
यह सब प्रवक्ष स्वार्थियों को द्ोढ़ा है। उन्हीं क्ोगों ने बेदों का 
गोएन करके ऐसी मनसानी धाँधक्षी मचा रक्खी है-- 
हैं उपने रज-बीज द्वी ते, विनसेह से छिति छार के आड़े 
क-से देखु कछ्ू न विसेखु, ज्यों एके उन्हारि कैभार के भाँड़े। 
तापर आपुन ऊच हे , ऑरन नीच के, पाँय पुजाबत चाँडें; 
चेदन सू हि, करी इन दूं दि, सुप्तुद अपायन, पावन पाँडे। 
भत-मततांतरों के चिचारों का वर्णन 'देव-माया-प्रपंचा-नाटऊ में 
अधिक है । स्थक्-संकोच के कारण दम यहाँ उसके शअधिक्क 
“उद्वीदरण देने में अपमर्थ हैं । 

'देराग्य-शतक! में भगवान्‌ के विश्व-रूर पुव॑ बेदांत-तत्व का 
स्पष्टीकरण परम मनोहर हुश्रा हे। उस भहार # कुछ वर्णन भो 
पाउडों की सेंट किए जाते हैं । 

देवजी की राम-पूजा कितनी भव्य है! उनका विचार कितना 
विश्व-ब्यापी और उन्नत हे ! उनके राम साधारण मंदिर में नहीं 
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साथ तुम्दारे जूठे बेर खा रहे हैं | ऐसे भक्कतत्सत्ष भगवान्‌ वे 
रहते भक्नों का कोन बाल बाँका कर सकता है। देखो न, चीर 
हरण के समय पांचाली फी ल्ज्जा किस प्रकार बाल-बाल बच गई (-- 
घाए फिपे ब्रज में, बधाएं नित नंदजू के, 
गोधिन सथाए- नचौ गोपिन की भोर मैं; 
“द्व' मति मूढ़े तुम्हें ढूंढे ऋदाँ पायें, चढ़े, हे 
५ पारथ के रथ, पठे जमुना के नीर में। 
आऑकुस हो दोरि हरवाकुस को फारयो उर, 
साथी न पुकारयो, हते हाथी हिय तीर मैं; 
बिदुर की भाजी, बेर भीलनी के खाय, विश्र- 
चार चबाय, दुरे द्वोपदी के चीर में। 
साकारोपासना के ऐसे उज्ज्वज्ञ चित्र खींचनेवाले देवजी नास्तिकों 
के तक से भी भ्रपरिचित न थे । उन्हें मालूम था, नास्तिक लोग 
चेद, पुराण, नरक, स्वर्ग, पाप, पुण्य, तप श्र दान इत्यादि कुछ 
नहीं मानते । उनके एक छंद में नाश्तिकता के विचारों का समावेश 
इस प्र्नार हुआ है-- 
को तप के सुरराज भयो, जमराज को बंधन कौने खुलायो ९ 
मेरू मही मैं सदी करिके, गथ ढेर कुवेर को कोने तुलायो ! 
पाप न पुन्य, न नके न स्त्र्ग, मरो सु मरो, फिए कौने बुलायो ? 
मूठ ही वेद-पुरानन बाँचि लब्रारन लोग भल्ले के भुलायो । 
एड दूसरे छुद्‌ में पुएय के विश्वास से नासश्तिक ने दान की ख़ूब 
ही निंदा की है। इसी छुंद में, स्तक-ाद्ध के संबंध में, ज्ञो विचार 
प्रकट किए गए हैं, वे भ्राजइत्त के हमारे आयप्रमाजों भाइयों के 
विचारों से मद्दी भाँति मिल्न जाते हैं-- 
सूढ़ कदै-मरिके फिरि पाइए. ह्याँ जु लुटाइए _भोन-भरे की; 
सो खल्न खोय खिस्यात खरे, अवतार सुन्यो कहूँ छार-पर को 
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कर सब एकाकार हो रद्दा है । देवजी में भ्राफुदी-आप इस सुमति 
का प्रादुर्भाव हुआ है-- 
नाक, भू , पता, नाक-सूची ते निकसि आए , 
चौददौ झुबन भूखे भुनगा को भयो ढेत ; 
चींटी-अंड-भंड में. समान्‍्यो त्रहमंड सब , 
: सपत समुद्र वारिबुद में हिलोरे लेत। 
सिंलि गयो मूल थूत्र-सूच्छम समृच्त कुल , 
पंचभूतगन अनुन-कन में कियो निकेत ; 
आप ही ते आप ही सुमति सिखराई "देव! , 
नख-सिखराई मैं सुमेर दिखराई देत। 
देवजी को राम की अनूठी, भावमयी उपासना का जेंघा विशाद्क 
फल्न मिल्ला, जिस प्रकार उनडी सुमति फिर गई, वह सब तो पाठकों 
ने देखा ; भव यह भी तो जानना चाहिए कि आख़िर यहद्द राम हैं: 
कौन | सुनिए, देवजी स्वयं बतक्ाते हैं-- 
तुद्दी पंचतर्त्र, तुही सत्त, रज तन्न तुही , 
थावर ओ' जंगम जित्तेऊ भयो भव मैं; 
तेरे ये बिलास लोटि तोही में समाने, कहछू 
जान्या न परत, पहिचान्यो जब-जच में। 
देख्यो नदीं जात, तुही देखियत जहाँ-तदाँ , 
दूसरों न देख्यो 'देव', तुद्दो देख्यो अब में; 
सवकोी अमर-मूरि, मारि सब धूरि करे, 
दूरि खघ ही ते भरपूरि रहो सबसें। 
परंतु ऐसे राम के दर्शन क्‍या सबचोे सुन्रभ हो सकते हैं? 
क्या सब लोग ऐसे राम के यथार्थ स्वरूप को जान सफते हैँ? 
बंया हमारे ये साधारण नेन्न इस दिव्य प्रकाश से भाद्योकित 
दो सकते हैं ? अद्दो ! इन पार्थिव अच्षुश्रों में तो माया का ऐपसए 
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विराजमान हैं। देवजी अपने राम को पृथ्वी-पएृष्ठ पर बने हुए 
आकाश-मंद्रि में विठज्नाते हैं, संप्तार-व्यापी समस्त सलिद से 
उनको स्तान कराते हैं, ओर चिश्व-मंठत्न में प्राप्त सारे सुगंघित 
फल-फूज्नों की भेंट चढ़ाते हैं । उनको धूप देने के बिये 
अनंत श्रग्नि है, ओर अखंड ज्योति से ड्वी उनकी दीपाचेता की 
जाती हे | नेवेद्य के किये सारा अन्न उनके सामने है। वायु का 
स्वाभाविक प्रवाइ देवजी के राम-देव पर चेंवर मंजता हुआ 
पाया ज्ञाता है । देवज्ञी की पूजा निष्छाम है; वद्द किसी समय- 
विशेष पर नहीं की जाती, संदेव होती रहती है। ऐसो पवित्र, 
विशाज्न और भावमयी पूजा का वर्णन स्वयं देवजी के दी 
शब्दों में पढ़िए--- 
पददेव” नभ-मंदिर में बैठास्थों पुहुमि-पीठ, 
सिगरे सलिल अन्हवाय उमहत हों; 
सकल महीतल के मूल-फतन्नडकूलनदल- 
सहित सुगंधन चढ़ावन . चहत हों। 
गिनि अनंत, धूप-दीपक श्रखंड जोति, 
जल-थल-अन्न दे प्रसन्‍नता लहत हों; 
ढारत समीर चोर, कामना न मेरे और, 
ग्राठों जाम, राम, तुम्हें पूजत रहत हों। 
देवजी को इन्द्दीं राम ने सुमति सिखल्ाई ( दी ) है, जिससे 
उन्हें नख के श्रम्म भाग में सुमेरु का वेभव दिखल्ाडे पडता है ; 
सुई के छेद में स्वर्ग, एथ्वों और पाताज् के दुशन होते हैं, एक 
भूखे भुनगे में चतुदंश जोक ब्याप्त पाए जाते हैं; चींटी के सूचंमाति- 
सूचम अंडे में धारा ब्रह्मांइ समा रदा है ; सारे समुद्र-जज्न 
के एक चद्र बिंदु में दिल्ोर॑ मारते हुए दिखलाईे पढ़ते हैं 
एक अणु में सब भूतगण विचर रहे हैं. ; स्थूल भोर सूचम मिल्ल- 


मु 
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फिर तो संपार दक्े सभो प्राणियों में उछ्ती सचिदानंद के 
दर्शन होते हैं । उठ्ती की माया से प्रेरित सृष्टि और प्रतय के 
खेब समझ में भा जाते हैं।यद वात चित्त सें क्रम जातो है 
हि भोक्ा ओर भदव वही हे, निर्गुंण ओर सगुण भो चह्दी है, 
मूर्ख और पंडित, सभी में चंद विराजमान दे । श्र शख् में भो 
चदी है| उनके चल्ानेवाज्ञों में भी वद्ठी है। उनके आधात्त से 
जिनकी झृत्यु दोती हे, उनमें भी चद्दी है।जो घन के मद से 
उन्मत्त, तोंदवाले सेठ पाजकी पर चढ़े-चदे घूम रहे हैँ, अनमें 
भी वही दे, और उपी पालकी को ढोनेवाले बेचारे कहारों में सी 
उसी का वास है| कैसा विमत्न विज्ञान है। वेदांत के सिद्धांत 
का कैसा संकिप्त निदर्शन दे । 
अग, नग, नाग, नर, किन्नर, असुर, छुर, 
प्रत, पसु, पच्छी, कीट कोटिन क्यो फिरे ; 
साया-गुन-ततत्व उपध्त, बिनसत सर्तय, 
काल की कला को ख्याल खाल में मदृयो फिरे । 
आप ही मखत मख, आप ही अलख लख, 
देव! कहूँ मूढ़, कहूँ पंडित पढ़चो फिरे ; 
आप ही देथ्यार, आप मारत, मरत आप, 
आप ही कहार, आप पाञ्की चढ़यो फिरें। 
ऊपर जिस प्रकार के ज्ञान का उल्लेख ड्िया गया है, उसका 
विकास ऐोने के पश्चात्‌ हेश्वर-सबंधी दोत-भाव न रह ज्ञाना 
चाहिए । उसी अवस्था के किये देवजी कहते हैं-- 
तेरो घर चघेरो आठो जाम रहें आठों सिद्धि, 
नदी तिथि तेरे ठिषथि लिखिये ललाट हें; 
देव” सुख-साज महाराजनि को राज़ तुही, 
सुर्मात सु सो ये तेरी कीरति के भाट हैं।। 


ह:4 
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सादा व्याप रहा है कि कुछ सूफता द्वी नहीं। ठदरिपु, देवजी 
की विशाल प्रार्थना को पढ़िए, उसे बार-बार दुइदराइए, सच्चे 
मन से अपने को देश्वर के श्रर्पण कर दीजिए, फिर मूठ॒ता 
नष्ट हो जायगी, श्ज्ञानांधकार का कहीं पता नहीं रहेगा, कोमल 
अम्रत्न ज्योति के दर्शन द्ोंगे, आँखों सें पढ़ा' हुआ साथा का मादा 
छूट जायगा, इंद्रिय-चोर भाग जायगा, और थआरप सदा के किये सब 
भकार से निरापद दो जायेंगे--- | 

मृढ़ हो रहो है, गढ़ गति क्‍यों न ढूँढ़त है , 

- गूढ़चर इंद्विय अगूढ़ चोर मारि दै; 

बाहर हू सीत्तर निकारि अंधकार सब, 


० 
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ज्ञान की अगिनि सों अयान-बन वारि दे। 
नेह-सरे भाजन में कोमल अमल जोति, 
ताको हू प्रकास “चहूँ 'पु'जन पसारि दे; 
आने उमड़ा-सो मोह-मेह घुमड़ा-सो 'दोव! , 
साया को मड़ा-सों आँखियन तें उघारि दो। 
देवनी के जिस ज्ञान की चर्चा ऊपर की गई है, उसका विकास योग्य 
पान्न के ड्ृदय-पटल पर ही संभव है। कुपान्न के सामने उपकी चर्चा 
व्यथं है। जहाँ देव के इन भावों का परीक्षक श्रंघा है, उसके पिटढू 
गूँगे हें, तथा अन्य दशक बहरे हैं, वहाँ इनका आदर क्या दो सकता 
दै ( स्वयं देवजी कहते हैं -.- 
साहेव अंध, अुसाहेव मूक. सभा बहिरी, रंग रीऋ को माच्यो ; 
मूल्यों तहाँ सटक्यो मट ऑबट, बूड़िवे को क्रोउ कर्म न॒वाच्यो। 
भेप न सूमया, कह्यो समुझथो न, वनायो सुन्यो न, कहा रुचिराच्यो; 
पदेव! तहाँ निवरे नट की विगरी मति क्रो सिगरी निसि चाच्यों। 
पर यदि ज्ञान-चर्चा की कृषि किप्ती सुपात्र के भावुक-उर्वर हृदय- 
ऊन र्में की गई, तो सुफल फछने में भी संदेद नहीं हो सकता। 


(4; 
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हैं। सव-साधारण ज्वोग जिस प्रछार संसार को देखते हैं, देवजी ने 
भी अपना 'जगाहशंन” उससे भल्यग नहीं होने दिया है--- 
हाथ दई। यहि काल के ख्याल में फूल-से फूल सब कु मिलाने ; 
या जग-बीच बचे हि सीच पे, ज॑ उपज, ते मददी में मिलाने । 
देवर अदेव, बली चल-हीन, चले गए मोह की होस-हिलाने ; 
रूप-कुरूप, गदी-नगनी जें जहाँ उपजे, ते तहाँ ही बिलाने। 
देचजी की विमज्ञ दृष्टि प्रेम-प्रभाकर के सुखद प्रकाश में जितनी 
प्रभावमयी दिखतल्ाई पड़ती हे, उत्तनी भअन्यत्न नहीं। उनके प्रेम- 
संबंधी अनेक वर्णन दिंदी-पतादित्य में अपना जोड़ नहीं रखते | 
देवजी के विषय में घहुत कुछ लिखने और कइने की दइसारी 
इच्छा है । उसके दिये हम प्रयश्नशीत्ष भी हैँ। परंतु कभी-कभी 
इसारी ठीक वह्दी दशा द्वोती दे, को देवजी ने अपने एक छुंद सें 
दिखाई दे। इस कइ्दना तो बहुत कुछ चादइते हैं, परंतु कदते कुछ 
भी नहीं बन पड़ता--जो हो, देवजी के उसी छुंद को देकर अब 
दम अपने इस लेख को समाप्त करते हैं । 
'ददिव! जिए जब पूछो, तो पीर को पार कहूँ लि आवत नाहीं ; 
सो सत्र कूठमते मत के, वरू मोन, सोझ सहि आवत नादीं। 
हो नद-संग-तरंगनि में; मन फेन भयो, गहि आजत नादीं 
चाहे क्यो बहुतेरों कक्ू, पे कहा कहिए ९ कहि आवत नाहीं | 
६--चक्रवाक 
हंस, चक्रवाक, गरुइ इत्यादि अनेक पतियों के नाम तो हम 
बहुत दिनों से सुनते चले झाते हैं, परंतु इनको आँखों से देखने 
अथवा इनके विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करमे की ज़रूरत नहीं घम्त- 
रते। इमारी धारणा है कि जब पुराने पंथों में इन पत्तियों फे 
नाम आप हैं, तब वे कहीं-न-कहीं होंगे ही | और, यदि न भी 
हुए, तो इससे हमारा कुछ बनता-विगड़ता नहीं। ऐसी दी घारणा 
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तेरे ही अधीन अधिकार तीन लोक को, सु 
दीन भयो क्‍यों फिरे सल्ीन घाट-बाट हैं ; 
तोमें जो उठत बोलि ताहि क्‍यों न मित्ने डोलि, 
खोलिए, हिए मैं दिए कपट-कपाट हैं। 
हृदय के कपट-कपाट खुल्ल जाने के बाद अपने आपनें जौ 
बोल उठता है, उससे सम्मिवतनन हो जाता है। इस सम्मिकन 
के बाद फिर और क्‍या चाहिए ? सो! भौर “अहं जहा! भी 
ठो यही है । फिर तो हमीं छज्ञ हैं, म्ज-स्थित बृंदावन भो 
इमीं हैं, श्याम-वर्ण भाजु-तनया की विज्ोल्न तरंग-मालाएं भी 
हमीं में 9ैं। चारों ओर विस्तृत सघन वन पुवं श्रत्नि-साज्ञा से 
गुंजायमान विविध कुंजों का प्रादुर्भाव भो हमीं में होता है। 
वीणा की मधुर मार से परिपूएं, रास-विज्वास-वैभव से युक्त 
बंशो-बट के निकट “ नट-नांगर का नृत्य भी हमों में होता है। 
इस नृय के अवधर पर संगीत-४्वनि के साथ-साथ गोपियों 
की चूड़ियों की झदु भंकार भी इमीं में विद्यमान पाई जाती दै । 
चाह ! क्रितना रमणीय परिवर्तन है । 
हों दी ब्रज, बृदाबन मोदी मैं वसत सदा. 
जमुना-तरंग.. स्थाम-र॑ंग._ अवलोन की; 
चहूँ ओर सुंदर, सधन बन देखियत, 
कु'जनि मैं सुनियत गुजनि अज्लोन फो। 
वंसी-बट-तट.. नटजागर न्घु सोम, 
रास के बिलास की मधुर धुनि बीन की; 
भरि रद्दी सनक, बनह ताल-तानग के) 
तनक-तनक. तामें. कतक चुरीन की.। 
बेदांत के इतने उच्च और सच्चे तत्व से परिचित' होते हुए भी 
देवजी ने संसार की जण-संगुरता पर विककतता-सूचक भाँधू गिराए 
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(२ ) सजन जनरत् बालफ़र कृत (४००ए०2९३ ०६ [70 9* 
(३) बामन-शिवराम आपदे-कृत जिागड्डीओ ठउवधार४टा। 


ाएाणाधाए, 
प्रंतीय अज्ायवघर, लखनऊ में जो चक्रवा और चफ्वी नाम के प्री 


रखे हुए हैं, उन पर सो (>85४70०3 ही नाम पड़ा हुआ है + । 
चक्रवाक, मुरशाबो, हंछ, फ़्लेमिंपों इत्यादि सब पृक्क दूसरे से बहुत 
मि्ते-जुल्नते वर्गों के पत्ती हैं । पतिशास्तियों ने पत्तियों के मो धढ़े-बढ़े 
विभाग ( ():0०75 ) घनाए हैं, उनमें से ९८ का नाम [४६६(0०765 
है । यह पघात चर्गों (730969) सें विभक्त क्विया गया है । उन वर्गों 
तथा प्रत्येक चर्मवाले सुपरिचित पत्चियों के नाम नोचे दिए जाते हैँ-- 
(2/66/8. शं6/७४/07"९8-- 
ऋछाीए ( वर्ग ) 


2?|व्थ्य2098705 की 22 फ़्लेमिंगो इत्यादि 
$... >ए80008 हर ई5८ हंघ इत्यादि 
3... शिइल्ातवं०8 .. #.. ७६ राजहंस भादि 
(राजइंस-3887 
[00]005 ) 


जावे एब३--रिपपते५ छु०086,. 4748 देबए८३ (ए बद्द्र 

(एप््राद्रबएथ82--रिपपेतेजछ ए०055८, पम्मढ छांएत5 76 50990567 ६० 
96 5९०॥४०(८व धा०पड्ठा) १06 परंएत (8570३ 79) [?9, 640, 

री... 8९775 ०0 इजफफापरए छाप 04वीं, (5०८8 एप 
फि8 87977 80056 उ85 ग्रा६ जगा 8090ए6 50:५०, एफ प्रादंंड 
8 8 उमच्रढ 56ाप्रष्ठ छत ते प्रर्चडपाट5 2950प0 29 इंप्रटाढइ, 
६ ४ आए ब्यते छाए [97. 594]. 

 अजायबधर में जो मत पत्ती रफ्खे हुए हैं, वे म्यूज़ियम-कलेक्टर 

मिह्दर दटो० इं० डी० इन्स मद्दाशय दी कृपा से अजायबघर के अधिकारियों 
को प्राप्त हुए थे। नर १०वीं फ़रवरी, १८८८ इ० को गढ़वाल में तथा 
मादा जवीं मार्च को खीरो में बंदूक से मारी गई थी । 
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हमारे हृदय सें जगह कर गई है, भौर उसी ने विज्ञान में दसारी 
उन्नति का मार्ग रोक खखा दे । 
परंतु पाश्चात््य चिद्दान्‌ ऐसा नहीं सोचते । उन्होंने अन्य विषयों 
की तरह पतच्तिशात्र ( ()7घ70]089 ) का भी ख़ूब भ्ध्ययन् किया 
है। जहाँ तक बन पढ़ा, उन्होंने प्रत्येक्त देश सें वसनेचाओो प्रस्येक 
जाति के पक्षी का पूरा द्ाद्य जानने का अ्यत्ष किया है। भारतीय 
पशु-पत्षियों के विषय में भी उन लोगों ने यथासाध्य श्रनुसंघान 
किया है, और हमारा इस विषय का सब झान उन्हीं के अनुसंधानों 
प्र निर्भर है। उदाहरण के लिये चक्रवाक् ही को ले कीजिए 
श्रगरेज्ञी में चक्रवाक के (रिएतेतए 8003९, रिप१0ए 5॥०06॥4७४ 
छि407ए तएट॑र इत्यादि कह्टे नाम हैं । वैज्ञानिक भाषा में उसे 
4788 ९8887९७ श्रथवा (१888708 77०8 कहते दे । पहले जब 
॥ग0धा5-नामड प्राशिशाखवेत्ता ने पक्तियों का चिभा दिया, तब 
उसे 8788-नामक जाति ( 26705 ) में रक़स्ता था, परंतु पीछे के 
चैज्ञानिकों ने ॥083-जाति को कई खंड में चिभक्त कर डाला, और 
चक्रचाक फो (१95870४-शोर्पक घाति में रक्खा । तभी से इसका नाम 
भी 37०85 0954708& के स्पान पर (१898709 7४8 दो गया&॥ 
80०88 ०४5870०8 शरीर 058708 प्रपा9.. चक्रदाक 
के दी नाम हैँ | इसमें संदेह को जगद नहीं । पाठकों में से जो 
हाशय इस विषय की विशेष छान-बीन करना चाह, थे निमन- 
ल्चिख्ित ग्रंथ देखें-- 
(१ ) मॉनियर विलियम्स एमू० ए०-कुठ 5470 जिएड्टीओ॥ी 


एदांणाबाए + 


& देखिए ९८००७ (५८ट09०४व१ं ० 
न 0फशी/वएवॉ८३--$ रथ, ८ प्रघतंतए छु०52, एणाााह्रत्याए 


द्योढत. ४४8 छिथशंधयाएप गिपए८: 
हे 37088 एकछ70०५ [ सतदांध०घ १872. 99: 327 | 
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पूर्वी हुह्िस्तान, पंजाब, संयुक्त प्रांत, नेपाल, बंगाल, राजपूताना, 
सध्य-सारत, कच्छे, गुजरात तथा दक्षिण-सारत के कुछ भाणों में 
इसके होने का चर्णेन किया है। सिंध-आंत दी झोलों में तथा 
सिंधु-वदी के किनारे यह पक्ती बहुत प॒या जाता हे। संयुक्त प्रांत 
में भी इसकी कमी नहीं | जि समय गेहूँ जमने पर होता हे, उस 
सम्रय चकवों के बड़े-बड़े रुंड सूर्योदय और सूर्याप्त के समय खेतों 
में पहुँच जाते ओर फ़क्त को बड़ी द्वानि पहुँचाते हैं । 

मिस्टर रीढ एक सुप्रसिद्ध शिकारी थे। वद्द श्रपनरी (3००४० ॥705- 
नाप्तक पुस्तक सें चक्रवाक का हाक्ष यों लिखते हैं-..- 

“चबद्ठ (चक्रवा) अपने ह्वी वचाच के बारे में चिशेष सनग नहीं रहता, 
चहिक शिकारी के सामने कील की ओर उद़कर दूधरों को सो सचेत फरने 
के दिये शब्द करता है ; और अन्य पत्ती भी उपक्ता साथ देते हैं |” 

चक्रवाक का निवास-स्थान भारव में नहीं है । यह तथा इसजाति 
के अ्रधिकांश पक्ो उत्तर दिशा से शरद-ऋतु में यहाँ आते और 
बसंत के भारंस में फिर अपने देश को चापस जाते हैं । 

उत्त दिशा से शरदू-फतु में भारत आनेवाले पत्तियों के घिषय में 
सर्जन छनरक् बाल्फ़्र अपनी जिए८एट079००व० ०६ 70|&-पुस्तक 
६ भांग 39 छ० ३८१ ) में यों लिखते हैं--- 

नजर छागोन्कांग,. शत प्रथाग0पंतरं छफत5 फलही। ६0 
बाएएड ग ऐड शरिणा धाद ऐिंका एप्रद्ाते३ (6 205९ 5 
मिण्ड्ल्‍डपड८ घणते 0०प्रपंधएल गाइड ध। फरढ क्रांपत]० ०0. 869४ 
ढ्याण्टाए, उमर दि5६ ६0 3फएए०डए थार (6 0णाशाणा 5परा096 बाते 
32०६-86 बाप 7/एघ९े।०४७, 76९६ घा।ड 5८००००७४८९०५३  #बतेटाड 
(8९४८९७६ ए००0-९०५ ), ए्र८ः६६ पी छ॥प5 ०6 ॥6०ण7 गाते 5६5: 
बाग्व ७०2४6 कि65, पद पीड तरथ६०7९६५- बाते (57. दाल 
'०0व-2०००ए5 जातक तै0 ग्र5६ ए7थच्टा एठफुणं थी एए०एटजाएलए, 
पफाह धार ० 7659एथ्याशाए6 ० ६४९ छीतंड 7०7 पार 5070 
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शाव्द्यांट0एा/शाप #व्वात86... #.« सुरगाबी, पनडुठमे, 
चकवा . इत्यादि 
( चकवा (988708 
एपांश8 ) 
इन चार के अत्ञावा तीन और वर्ग (५(९८४0०2,?९०००.7५०8 
तथा 00088) हैं। पाउड्नों में से मिन्‍्हें इस विषय का विशेष 
अध्ययन करना दो; वे [गती॥॥ 070770]028ए पर कोई भी 
प्रामाणिक पुस्तक पढ़ें । 
चक्रवाक एक बड़ा पत्ती है | यह आकार में बत्तक से कुछ छोदा 
होता है; पर इसकी बनावट उसस्ले मिलती-जुलती हे | साधारणतः 
नर-चकवे की लंबाई २४॥ से २७ इंच तक, डेने की लंबाई १४॥ 
से १६५॥ इंच तक, दुम <॥ से ६ इंच तक और चोंच की लंबाई २ 
इंच होती है । माद! भी प्रायः इसी आकार की दोती है, पर कभी: 
कभी छोटो । 
चकवे का पर पीलापन लिए हुए कत्यई रंग का द्वोता है । यहाँ 
से बदक्ते-बदुलठे पीठ भ्रौर छाती पर का रंग गहरा नारंगी हो जाता 
है । दुम कालापन द्विएप हुए इलके इरे रंग को होती है | शरीर का 
वाक़ी भाग सुपारी के रंग का होता है। चोंच काली श्रौर बत्तक की 
चॉच से कुछ पतली दोती है। पेर भी काले दोते हैं, और वत्तक. के 
पैर के समान उँगकियाँ लड़ी होती हैँ। बहुधा नर-पत्ठी के गले में 
काले रंग का पुर पहट्ढं।-सा बना द्वोता है । परंतु यद्द केवल जोड़ा खाने 
के मौसम में दिखलाई पड़ता है। क्रिप्ती-किप्ती के नहीं भी होता | 
. चकवी नर से कुछ दक्षके रंग की होतो दे । उप्तके उपर्युक्त काक्षा 
'पद्दा नहीं दोता | - | 
चकवा भारत के प्रायः सभी नगों पे पाया जाता दे ; परंत शिकारी 
लेखकों ने श्रधिकतर सिंध, फ्रारस, बिद्ञोचिस्तान, भ्रफ़ग़्ानिस्तानी, 
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फून्दीं दिनों यहाँ के शस्य-श्यामक्ष मेदानों में उसके लिये पर्याप्त 
मोजन-सामग्री मिलती है । ऑॉक्टोबर, नवंचर, दिसंवर और जनवरी--- 
ये चार मास इसे प्रवास में लग जाते हैं | शिकारियों को यह बात 
बहुत अच्छी तरह मालूम हे, ओऔर वे इन्हीं दिनों इपत तथा इस 
जाति के अ्रन्य पद्ियों का जी-भर शिक्षार खेलते हैं । इन 
अइ्दीनों में जिधघर देखिए, इस जाति के झुंढ-के-रुंड पत्ती विचित्र 
प्रकार का शब्द करते हुए जाते दिखाई पढ़ते हैं । 
फ़रवरी-मास के छगभग इन्हें अपनी जन्म-भुमि फिर याद आती 
है।यद्द इनका लोढ़ा खाने का समय है। निश्चित ससय पर 
चे भझुंड-के-मुंड उत्त दिशा की श्रोर जाते दिखाई पढ़ते हैं, और 
फ़रवरी तथा सा में इनका शिकार करने के ज्षिये शिकारियों को * 
नेपाज्ञ तथा तराहई में जाना पड़ता है। हिमालय के उत्तरी तथा 
दद्िणी ढाल तथा और भी उत्तर के प्रदेश इनके अंडे देने के स्थान 
हैं। इन स्थानों के निवासियों की तो शेज्ञी इन्हीं के अओडों पर 
निर्भर है। ये लोग ऐसे स्थानों का निश्चित पता रखते हैं, भौर 
समय पर ज्ञाकर अंडे जमा कर ज्ञाते हैं । 
चक्रवाक के विपप में यद्द प्रसिद्ध है कि इसका लोढ़ा रात को 
'पबिछुद जाता हे और दिन को फिर एक॒न्न दो जाता दे । बहुत खोज 
करने पर भी दस जनश्रुति का उद्गम इस न जान घके । जान पढ़ता 
है, इस कथन में सत्य का अंश बहुत कम अगवा नहीं.ही है । कहे 
अनुभवी चिद्दीमारों तथा शिकारियों से भी हमने इस विषय में पूछा | 
सबने पुरु स्वर में इस लेख की बातों का समर्थन किया | 
नवक्षविद्दारी मिश्र बी० एप-सी० 
गैर एक ८ 
७--विहारी और उनके पूववर्ती कवि 
नजमापा-काव्य के गौरव कविवर विद्दारीक्षात्त को दिंदी- 
साहित्य-पंपार में कौन नहीं जानता । हिंदी-कविता का प्रेमी 
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स्‍3 06 फ68फ्रांडु तीधिब्कता गाव पालए छु० ० बाएएंतड थी 
६96. ग्रभांवतू८ ० िबए,. जिठाढ णी धार गर्वाधाणाटड 88 
79 िटछुनों क अम।ड ववला प्राठ (वो. 

इससे स्पष्ट हे कि बाहर से शआ्ानेवात्ते पत्तियों में “याहा! तो सबरे 
पढले आ्राता है, और राजहंस, चकचा, सुरग़ावी इत्यादि उसके बाद । 
उत्तर दिशा से आते हुए ये पत्ती अगस्त-माप्त के श्रंत में नेपाल से 
भुज़रते हें ओर मा के आरंभ में फिर दक्षिण से उत्तर की ओर 
जाते दिखाई पढ़ते हैं । मई के मध्य तक इनका ज्लोटना बारी रहता 
है। नधेटोरीज़-विभाग का कोहे भी पक्तो ( पनडुव्बे को छोड़कर ) 
बच्ंत-ऋनु सें नेपात्न में नहीं ठहरता । 

यही मद्दौोशय ए० ३६६ पर फिर लिखते हँ-- 

“आारत के अधिकांश पर्यटनशील पक्षी उत्तर के ढंडे देशों में 
रदते हैं । वे वितंबर श्र ऑक्टोचर में भारत श्राते और भाच॑, 
पुप्रिल॒ तथा मई में यहाँ से चले जाते हैं ।” 

ख़ास चक्रवाक्र के विषय में कराची की म्युनिप्तिपल्ष लाइब्रेरी 
तथा अजायबघर के क्यूरेटर, विक्टोरियन नेचुरल ए्विस्ट्री इंस्टीव्यूट 
के प्रबंध 6, नेचरल द्विस्टी सोसाइटी श्र एंथोर्पालोजिझुत सोसाइटी 
(बंबई ) के सदस्य जेरप्त ए० मरे पृफ़ू० पएस्‌० ए० पएलू० यों 
लिखते हैं-- 

“चक्रवाक जाडे की ऋतु में भारत में आनेवात्षा पछ्ी दे। सिंघ- 
प्रदेश में यह प्रत्येछ कील, नाले, विशेषक्तर मुंचर पर भौर सिंघु-नदी 
के किनारे पाया जाता है। पौ-फटे या सूर्यास्त के समय इंसों भोर 
मुर्शावियों के बढ़े-बढ़े मुंढड उगते हुए गेहूँ के खेतों का श्राक्षय 
छेते और उन्हें बड़ी द्वानि पहुँचाते हैं ।!” 

सारांश यह कि चक्रवाक द्विमाक्रय फी उत्तर दिया में स्थित 
अपनी जन्म-समि से पितंवर-सास के लगभग भारत में आता है । 


परिशिष्ट ३३३७ 


दोदे में प्रक्र८ कियः है । कबीर साइव ने भी इस भाव को 
लेकर कविता दी है । दोनो उक्कियाँ पाठकों के सामने 
उपध्यित हैं-- 
मोर्में इतनी शक्ति कहाँ, गाऊँ गला पसार ; 
बैदे को इतनी घनो; पड़ा रहे दरवार। 
कवीर 
हरि, की ज्ञत तुसों यददे जिनती घार हज्ञार; 
तेहि भाँति डरो रहों, परो रहाँ दरवार । 
री 
(२ ) श्रीकृष्णजी ने अपने शरीर की भाव-सगी से गोपी फो अपने 
वश में कर बल्िया हे। इस भाव-भंगी का वर्णुन कवि ने अपनी 
चटकोल्ी भाषा में किया हे । मदए्मा सूरदास ने पद्चल्षेपदल इस 
प्रकार के वर्णन से अपनी लेखनी को पविन्न किया है। फिर रसिक- 
चर विह्ारीक्षाक्ष ने सूर के इसी भाव को संक्षप में, परंतु चुने हुए 
अजीब शबदों सें, ऐसा सजाया है द्वि बस देखते द्दी बनता दै-- 
नत्यत स्याम॒ स्यासा-हेत ; 
मुकुट-लटकनि, श्रुकुटि-सटकनि नारि-सन सुख देत-। 
कवहुँ चलत छुगंध-गति सों; कत्रहँँ उघटत बेन ; 
लोल कुडल गंड-संडत्तछ, चपल नेननि-सेंस । 
स्याम की छवि देखि नागरि रहीं इक्टक जोहि; 
सूए अभ्ु उर लाय लीन्हों प्रेम-गुन करि पोहि। 
सूरदास 
भुकुटी-मटकन, पीत पट, चटक लटकती चाल; 
' चल्न चख-चितव॒नि चोरि चित लियो विद्ारीलाल | 
विहारी 
( ३ ) चंपकर्णी नायिका के शरोर में अंपक, समान बर्णे का 
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ऐसा कौन-सा अभागा ब्यक्ि होगा, जिसे जगञसिद्ध पतसई के 


दो-चार दोहे न स्मरण होंगे ? यह बड़े ह्वी आनंद का विपय 
है कि कविवर विद्ारी्ञाल ने इस समय अ्रपनी सुख्याति को ख़ूब 
विस्तृत कर लिया है। एक बार, फिर सतसई पर समयालुकूत्त 
प्रचक्षित भाषा में विद्वत्ता-पूर्ण सटीक ग्रंथ लिखे जाने लगे हैं, एक 
घार फिर सतसई की क्ीति-हौप्तुदी के शुश्रात्नोक में साहित्य-संसार 
जगमगा उठा है, यद्द कितने अभिमान और संतोष को बात है । 

विद्दारीज्ञाल का एक-एक दोहा उनके गंभीर अध्ययन की 
सूचना देता है । उन्होंने अपने पू्वचर्ती कब्रियों के काब्य का 
घढ़े दी ध्यान के साथ, मनन किया है। उनकी कविता में इन 
सभी कवियों के भावों की छाया पाई जाती दहै। विद्दारीज्षात्न 
ने दूसरे का भाव लेकर भी उसे विज्षकुल्न अपना लिया है। 
उनके दोहे पढ़ते समय इस्त बात का विचार भी नहीं उठता 
कि इस भाव को हछिसी दूसरे कबि ने भी इसी प्रकार 
अभिव्यक्त क्रिया होगा। फिर भी सतसई के दोहों में पाए जाने- 
वाले भाव विद्दारील्ञाल के पूर्चचर्ती कवियों के काब्य में प्रचुर 
परिमाण में सोजूद हैं । इमने ऐसे साव-साहश्यवाले उदा- 
इरण एकत्र किए हैं । इनकी संख्या एक-दो नहीं, सेकड़ों दे । 

इस यहाँ काव्य-प्रेमी पाठकों के मनोरंजनाथ विद्दारीक्ान्न 
और उनके , पूर्वेचर्तोी प्रत्तिद कवियों से समान भाषवाले कुछ उदा- 
हरण देते हैं । पदश-माववाले अनेक उदाहरण रहते हुए 
भी, स्थद्न-संखोच के कारण, प्रत्वेक्त कवि का केवल पुक-पएक 
द्वी उदाररण दिया जाता है । 

(१ ) भक्त को डेश्वर से प्रार्थना हे कि मुझे जेसे-तेसे भपने 
दरार में पड़ा रइने दो, में इसी को बहुत कुछ सममझर श्रपने 
को कृतकृ्य सानू गा। विद्यारोज्ञाज् ने इस भाव को अपने पुके 
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की रचना सतसई बनने के कुछ पूर्व दीक्ो थी। 'भाषा-भूषणय 
का निम्न-लिखित दोद्ा वहुत प्रसिद्ध है-- 
णंगी समन सिलि स्याम सों भयोन् गहरो लाल ; 
यह अचरज, उज्जल भयो, तज्यो मैल तिदि काल । 
जख्व॑तर्सिह 
ठीक इसी भाव को विद्दारीक्षात्व ने इस प्रकार दरसाया हे-- 
या अनरागी चित्त की गति समझे नहिं कोय ; 
ज्योंज्यों बड़े स्थाम रोग, त्यपॉ-ल्यो उब्जत होय। 
विहारी 
( ६ ) ज्यों-ज्यों प्रियतम से सम्सिक्षन का समय निकट थाता जाता 
है, स्यॉस्यों स्मेह-भाव-परिपूर्ण नायिका अपने मदिर में इधर से 
उचर जल्दो-जरदी टदल रही है । नायरिझा की इस दशा का भाव 
एक कवि ने तो प्राणप्यारे के विदेश से जौठने के समय का 
व्यक्त किया है, पर दूसरा इसी भाव को किसी दिन के अ्रवसान के 


“बाद चिशारंभ के दी संबंध में व्यक्त कर दालता हे। दोनो भाव 


जित्त भाषा द्वारा प्रदद किए गए हैं, उपमें श्रद्भुत साम्य है-- 

पति आयो परदेस ते ऋतु वसंत की मानि; 

ममकि-कमकि सिजु महल मे टहलें करे सुगति। 
कपारास 

व्यों.ज्यो-आयचे निकट निसि, त्यों-त्यों खरी उताल; 

मझमकि-ऋ्मकि टहलें करें, लगी रहचटे चाल। 
बिह्यरी 
(७ ) कवि मुबारक की कहपना है कि नायिका के चितुरू पर 
च्रह्मा ने तित्न इसलिये बता दिया था कि वह दिठौना का काम करे, 
उनत्तके कारण क्ोगों की दृष्टि का बुरा फल्कष न दो। पर बात 
उक्दी दो रदी है । तिल्न की शोभा और भी र्मणीय हो गई दे।' 


ञ्के 
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दोने से, बिलकुज्ञ छिप जाता है । फूल और शरीर का रंग बिलकुल 
एक जान पढ़ता है । जब तक माज्षा कुँमला नहीं जाती, शरीर 
पर उसकी स्थिति ही नहीं मालूम पढ़ती। गोस्वामी तुलसीदास 
श्रौर विद्वारीज्ञाल के इस भाव पर समान वणन पाए जाते हैं--- 
चंपकू-हरवा अंग मिलि अधिक सोहाय ; 
जानि परे सिय-हियरे जब कुँमिलाय। 
तुलसी 
रच न लखियत पहिरिये कंचन-से तन त्राल 
कु भिलाने जानी परे उर चपे की मात। 
विहारी 
दोनो भाषों में कितनी अनुकूज् समता हे। विद्वारीलाल ने 
फंचन-तन बढ़ाया है, पर तुत्तसी के वर्णन में कंचन के बिना दी 
पंपकवर्ण का विदग्धता-पूर्ण निर्देश है । 

( ४) घुतरी और पातुर का प्रसिद्ध रूप5 केशवदास ने विद्दारीक्षात्न 
के बहुत पूर्व कद रकखा था । फिर भी विद्ारीज्ञात्न ने इसी रूपऋ को 
अपने ननहे-से दोहे में श्रनोखे क्ौशज के साथ बिठाछा है । रचना- 
चातुरी इसी को कहते हैं। जान पढ़ता हे,भाव विल्लकुज्न नया है-- 
काछ सितासित काछनी “केसव', पातुर ज्यों पुतरीन विचारों 
कोटि कटाछ नचे गति-भेद, नचावत नायक नेहनि न्यारो। 
बाजत दे मदु हास मसदंग-सो, दीपति दीपन को उजियारो 
देखत्‌ हो, यह देखत दे हरि, होत दे आँखिन में ही अखारो । 

केशव 
सब अंग करि राखी सुघर नायक सेह सिखाय; 
रसयुत लेत अनंत गति पुतरी पातरराय। 
बिहारी 


(४ ) मारवाड़ के प्रसिदू महाराज यशवंतर्सिद्द ने भाषा-भूषणय 


| रै२० देव भर विद्दारी 


- इससे संसार-क्वा-संलार#छले देखने के लिये ल्ञाज्ञायित हो रद्दा है । 
विदारीज्ञाल के यहाँ#दिरोना चि8हुक का तिल्न नहीं है। वहाँ 
दीठि न क्वगने पावे, इस विचार से सच्चा द्ठीना लगःया गया हे, 
पर फल इनके यहाँ भी उल्टा हुआ है । दिठौना से सौंदर्य भौर 
भी वढ़ गया दे, जिससे पहले की अ्रपेत्ता लोग उसी सुख को दुगुने 

चाव से देखते हैं. । दोनो कवियों के भाव सरथ-पताथ देशिए--- 

चिबुक-दिठीना विधि कियो, दीठि लागि जनि जाय ; 

सो तिल्न जग-मोहन भयो, दीठिहि लेत लगाय। 
मुचारक 

लोने मुख डीठि न लगें. यह कहि दीनों ईठि; 

दूनी हो लागन लगी दिए विठौना दीठि। 
बिहारी 
दोनो दोदों के भाव में शब्द-संघटन में पुर्व वर्णन-शेली तक में 
कितना मनोदर सादृश्य दे! फिर भी चिहद्दारी विद्दारी हें, श्रीर 

मुबारक मुबारक । 

ज्ञान पड़ता है, पूर्ण भध्यवप्ताय के साथ हूँढ़ने से सदसई के 
सभी दोहों का भाव पूर्ववर्ती कवियों की कृति में इष्टिगोचर हो 
सकेगा । देखिए, सतस्तई के मंगन्याचरणवाले दोद्दे का पूर्वाद्द! तक 
तो पूर्ववर्ती केशव के काम्य को देखकर वनाया गया प्रतीत द्ोता है-- 

आधार रूप भव-धरन को राधा हरिज्वाधा-हरनि। 

या्‌ 

राथा 'केसब” कुंबर की वाधा हरहु प्रवीन। 
कशपव 
मेरी भव-बावा हरहु राधा नागरिसोय। 


जिछारी 


